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शुम-सम्मति 


लगभग एक वर्ष पूर्व को बात है। थी ददरीनारायण केत र्म 
जद घी प्रमुदत ब्रहाचारी जी महाराज ते सवीर्तन मदन का निर्माणं 
कराया दा प्रोर उप्तका उद्घाटन कने ही करना चाहिए ऐसी उनकी 
शुरुद्धा थी । ध्री महाराज जी की इच्छा को प्रादेश मानकर सने श 
चरदरीनाप को याता करने फा निश्‍चय किया । सोचा कि वर्षों को 
उस्कट इच्छा पूण करने के लिए परम इपाठु श्री बदरीनाप ने ही 
यह संयोग बनवाया झौर अपने धन्तरग भर्ते श्री ब्रह्मचार 

को मुझे भवन के उद्घाटन करने के हेतु निमन्त्रित करने की प्रेरणा 
दी होगी । इस कार्यक्रम का निमित्त बनाकर मुर्फपद श्री भगवान्‌ नै 
दया कर मुमे झपने पास खचकर ले जानेका मेरे लिए भाग्य का 
सुपोग्य प्रास कर दिया । अकारण करुणा करने का यर पवित्र खेले 
झेल कर मुमपर अपना वरदहस्त मानों रख दिया । 

श्री महाराज जी की सन्निधि मे यात्रा करने फे परानन्द का दणुँन 

करना भेरी शक्ति के बाहर है। श्री बदरीनाथ पहुँच कर पाँच रात्रि 
वहाँ अगवदूव रग्यों में रहने का सदूमाग्य को प्राप्त हुआ । भर श्री 
महाराज जी के श्री मुख से श्री मदू भागवत के कुछ झरी का बिवरण 
सुनने का असीम झुल प्राप्त कर सका । भगवान श्री कृष्ण जी के मुगा 
चले जाने के कारण शौक विदन गोप गोपियो चोर विशेष कर नन्द 
जाबा और यक्लोदा मैया की भाव विभोर अवस्था को उनके द्वारा 
{कया हुमा वणान पत्थर को पिघला सकने वाला कादएय रस का उत्कट 
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आविष्कार था । उनको सांत्वता देने के लिए श्री भगवान्‌ के द्वारा प्रेषित 
उद्धव जी के श्रागमंन पर गोप गोपी, यशोदा माई, आदि की स्थिति, 
उनको भावनाएं उनका उदव जी के साथ हुभा संभाषण श्री ब्रह्मचारी 
जी के श्री मुख से सुनते-सूनते मन एक सुखद वेदना का “प्रनुमव कर 
द्वित हो जाता या । इस अनुभव का वर्णान किंस प्रकार करू । 
यह मंगल भ्रनुभव सब सोगों को प्राप्त होना कितना प्रच्छा होगी 
ऐसा विचार मन में उठता रहा, श्रीर इसका समाघान भी प्राप्त हुमी 
है । पूज्य श्री ब्रह्मचारी'जी ने अपनी मघुर भावनी भाषा में श्री मदू 
आगवश को सरल हिन्दी में प्रसिद्ध करने का संकल्प किया था और उसके 
अनेक खंड प्रकाशित मी हो चुके ये इसका पुनः स्मरणा हुआ जब श्रद्धेय 
श्री महाराज जी का कृपा पत्र मुझे प्राप्त हुआ कि श्री मदूभागवती कथा 
कथा लेखन का कार्य जो बीच मे रुक सा गया था उन्होने फिर करना 
प्रारम्म कर दिया है भ्रौर '्रब ७० वाँ खण्ड छप रहा है । श्री महाराज 
जी ने उसकी प्रस्तावना के रूप में मुझे कुछ लिखने का आदेश दिया । 
मुझे मेरी अयोग्यता का कुछ ज्ञान तो भ्रवश्य है। अतः मैं निश्चय नही 
कर सका कि मुझे बथा करता उचित होगा । किन्तु श्री महाराज जी 
का आग्रहपुण श्रौर एक पप्र आने पर यह धृष्टता करने बैठाहुँ। 
इसमें मेरा एक ही 236 है । सब बन्धुओं से माताओ से मैं'नम्रता 
पूर्वक प्राथना करता हूँ कि श्री ब्रह्मचारी जी की यह “श्वीमद्भागवती” 
कथा श्रपने पास रखें उसका भ्रध्ययन मनन करे | मूल श्री मागतव महा“ 
पुराण समभना सबके लिए संभव नही है।>पंडितों की विइता की 
“भागवते परीक्षा” होती ,है यानी जी श्रीमद्भागवत रहस्य 
समझ सके वही विद्वान्‌, वही पंडित कहलामे योग्य माना जा सकता 
हे ऐसा परम्परा सेअपने: यहाँ विश्वास है । श्रीमभदागवत्‌ की 
रहस्य की गूढता इससे भभिव्यक्त होती है! जहाँ पंडितों की बुद्धि 
कु'ठित होती है वहाँ सामान्य श्रद्धालु वाधक की बया स्थिति होगी 
यह समझना सरल है। फिर धाज कल देववाणी संस्कृत के श्रध्ययन 
की उपेक्षा होने के कारण पश्रौर भी कठिनाई उत्पन्न हुई है । ऐसे सब 


ही बन्धु क्या ‹ श्रीमद्भागवत को समभने से वंचित ही,रहे ? यह होना 
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उचित नहीं । थीमद्भागवत तो सर्व श्रेष्ठ ज्ञान के परिपाक पर 
उत्पन्न 'होने वाली भ्रद्वेत भक्ति का घाधार है। श्री भगवान्‌ की 
यह दाब्धवपु ही है । उसके ज्ञान से वंचित रहने के समान मनुष्य का 
प्रन्य दुर्भाग्य हो नही सकता । इस दुर्माग्य से रक्षणा कर सवंसामात्य 
मनुष्य को थ्रीमदूभागवत का रहस्य सुगम साधा में बनाना, श्रीमद्‌” 
भागवत मे भभिव्यक्त ज्ञान भगवत्स्वरूप तथा बिशुद्ध परामक्ति का 
योध सब को झपनी बोली फे माध्यम से प्राप्त कर देना भावश्यक है । 
और यह केवल क्षूट्म भापानुवाद के रूप में न होकर उत्कट भक्ति 
भाव से होता आवश्यक है । 
धी ब्रह्मचारी जी भगवद्‌ भक्ति में नित्य लीन रहते हैं। भतः 
उनके मुख से निकलने वाली सहजवाणी विशुद्ध भक्ति के मधुर रस से 
प्राद्र रहती है। ऐसी मृदु मधुर सरस मापा में थोमदूमागवत महा 
पुराण रहस्य सबको प्रवगत करा देने के लिए वे इत सबल्प है । अप्टो 
तरशत खण्डो मे ग्रन्थ पूण' करने की उनकी योजना है। उसमे से 
यह ७० याँ खड है। शीघ्र ही शेप खड भी प्रकाशित होंगे भौर सामात्य 
सीधे साधे भौले किन्तु भक्ति की चाह रखने वाले श्रसख्य श्रद्धालु 
बच्धुओं की प्रभिलापा पूर्ण होगी ऐसा मुझे विश्वास है । 
परम मंगल अकारण करुणामय दया घन श्री भगावन्‌ की प्रसीम 
कृपा से उनकी साक्षात्‌ मृति ही श्री भगवती कथा के शब्द देह को 
धारण कर प्रकट होझौर ससार तप्त जन को दाति प्रदान करं इस 
= 


हेतु उनके चरण कमलो में मैं विन्न प्रार्थना करता हुं। 
केवल प्रस्ताविक के नाते अधिक लिखना मेरे लिए प्रशोमनीय 


होगा । वस्तुतः मेरा यह लिखना भी सामान्य छोटे से दीपक से सहर 
राशि सूर नारायण को प्रकाशित करने की चेष्टा के समान हास्यास्पद 
है। श्री महाराज जी की धाज्ञा का.पालन करना ईमी एक. उद्देश्य रे 
यह धृष्टता की है जिसके लिए सब श्रेष्ठ भक्त, वाचक बृन्द से क्षमा 
साचना करता हूँ ।;.,; , 7 , ` 1 मा० स० गोलवकर 


अपनी निजी चर्चा 


[१] 
या यै लसच्छीतुलंसीविमिश्च- 


कृष्णाडिध्ररेणवम्यघि काम्बुनेत्री । 
चुनाति . लोकालुभयत्र सेशान्‌ - 


दै कस्तां न सेवेत मरिष्यमाण;' 1 
(श्री मद्भाग० १ स्कं० १६ अ ६ ईसी} 
, - छप्पय दि 
माँ गंगे-! आति सरस झुखद पय सतत पिओ | 
कुष्ण चरण रज. साहित तुलपियुत नीर बह्मओ ॥ - 
अज हर. सुर सब लोक करत पावन मू आश्ो। 
'करहु कृतारथ सबनि स्वरग सुख मोक्ष दिवाओ ॥ : 
तारे अगनित- जीव जड़, अंत अंक आश्रय लहहि।... : 
` हृत भागी ते पतक गर, चरन ` रारन तव गहि गहहि ॥:... 
"पूर्व जन्मों फे संस्कार वश चाल्य काल-से ही भगवती 
भागीरथी गंगा के प्रति मेरे हृदय में प्यार रहा है। जन्म सूमि 
# गंगा तट पर पहुँच कर महाराज परीक्षित कह रहे हैं--धीकृष्श 
चरण रज के संसग से तुलसी विश्वित शोभायुवत नीर को . बहाने वाली 
श्री गगाजी हैं। तुया जो लोकपालो सहित दोनो लोकों को, पावन करने 
चाली हैं, ऐवी गंगाजी को कौन मुमुपु' पुरुष सेवन न करेगा । ' "> 


( ६) 


से गंगाजी ३० कोश बताई जाती हैं। उस ओर के श्री : 

के सभी घाटों पर प्रत्येक पूरणिमा को नहान का मेला » 

है । बहुत से लोगों का तो प्रत्येक पू्थिमा को_ गंगा स्वान + 
का नियम रहता है । कोई १२ पूर्णिमा २५ पूणिमा १०० ३". 
की मानता मानते हैं। हमारा यह काम गंगाजी करदे तो 
१२ पूर्णिमा नहायेंगे। इस प्रकार गंगा मेया तट से दूर - 
वालों को भी कभी न कमी अपने चरणों की शरण में बुला ' 
हैं। जबकी मैं बातें कह रहा हूँ, तब मोटर बस आदिं 
प्रचार नहीं था । समर्थ लोग रथों में, बहली, मंझौली, - 
गाडी, गाडा, लढ़िया, लहडू आदि बैलों की गाड़ियों में गंगा त: 
के निमित्त' जाते थे। घर, से श्रचार, परामठे, लड़ श्रा, £ 
सकल से पारे नमकीन सकलपारे, मठरी, टिकियाँ आदि बरा 
कर पायेय-टोसा-बाँध कर ले जाते थे दो तीन दिन उसी टीस 
से निर्वाह करते गंगा तट पर 'पहुँच कर बालू में उड़द की 
दाल वाटो बनाते गंगा जल में बनी' दाल घाटी 'में संकरे 
निखरे छुआ छूत-कच्ची पक्की का भेद भोव नहीं । गंगा किनारे 
वेठकर खालो । बैल गाड़ियों की गंगा किनारे भोड़ लग जाती! 
जो लोग गरीव होते जिनके धर में बैल गाड़ियां न होतीं, वे 
सोग' ऊंट गाडी सिकरमों में जाते। ऊंट की गाड़ी आधुनिक 
बड़ो बसों के समान दुमंजिली होती । उनमें १८-२०'श्रादमी 
नीचे घेठते उतने ही ऊपर । प्रायः पुरुष नीचे 'की मंजिल में 
वेठते ऊपर की मंजिल में महिलाएं बठतों 1, कभी-कभी महि- 
लाग्नों की गोद के छोटे-छोटे बच्चे पेशाब कर देते। नीचे के 
लोगों के ऊपर आता। कोई बुरा नहीं मानते यह कह कर 
टाल देते थे पूत को मूत प्रयाग को पानी! ऊंट गाड़ियों में 
कोल अलीगढ़ से अतरौली तक के ६ पैसा दो श्राना सवारी 
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लगती । वहाँ से रामघाट तक पैदल जाते। हरिद्वार से लेकर 
वालीवाला घाट, ,गढ़मुक्त इर, विजनौर, गंज, हस्तिनापुर, शुक्र 
ताळ, भगवानपुर, अनुपशहर, भरिया, कर्रावास,-:राजघाट 
नरौरा, नरवर, रामघाट, आदि जितने. गंगा जी के घाट थे 
सभी पर पूशिना के-मेले लगते । गंगा दशहरा, कतिकी पूणिमा 
आदि को भारी भारो मेला लगते। मेला तो अव भी रूगते 
हैं, किन्तु तब कीसी श्रद्धा भक्ति अव कहाँ रही । गंगा जो 
सेजो लौट कर आति, वे गाँव घर वालों को बटने फे लिये 
प्रसाद अवश्य लाति । गंगाजी से लोटकर पाये हैं, लोग प्रसाद 
माँगेंगे तो क्या देंगे। इसलिये प्रत्येक यात्री गंगाजी का प्रसाद 
लाता । प्रसाद की तीन वस्तुएं होतीं । गंगा जल, गंगोटी और 
चनौरो या इलायची दाने। गंगा घाटो पर कांच की बनी गंगा 
जली बिकती , थीं । वे बहुत ही पतले काँच की बनी रहती । 
उनके रखने को भाऊ के. वने ढकोला विकते. थे ।. उन दिनों 
एक पसे के दो तीन ढकोले मिलते थे। ढकोला में घास-फँस 
रख कर उसमें गंगा जली रख लेते। ढकोला सहित घास -फूस 
रखी हुई गंगाजली उन दिनों ६ पेसे दो आने में बड़ी हुई तो १० 
पैसे में मिलती थी । कावर लेनी हो श्रर्थात्‌ कंधे पर रख कर 
दोनों शोर गंगा जली भरी रहती यीं । उन्हें प्रायः शिवरात्रि 
के ्रवसर पर भर कर लाते और सुप्रसिद्ध महादेवों के मन्दिरों 
में वह कावर चढाई जाती थी । केसी छटा होती थी गंगा जी 
के उन मेलों की । वे सब बातें अब स्वप्न हो गयीं । उन दिनों 
समी. देहातियों को चलने का अभ्यास था.। कोई कोई तो ३०- 
३०.३५३५ मील एक दिन में चले जाते। दूसरे दिन गंगा नहा 
कर अपने गांव में लोट श्राते थे। एक दिन, में ३०-३५ कोश 
चलना, साधारण सी बात, समझो जाती थी 1 हम लोग बहुता 


( १० ) 


छोटे-छोटे बेच्चे थे। पूर्णिमा के सामंकाल से या प्रतिपदा को 
“गंगा जी से लौटने वालों की टोह लेते रहते। प्रसाद के लालच 
से। प्रसाद में एक बुँद गंगा जल, चने को बरावर गगा की 
मिट्टी ( गंगोटी ) और दो चार चिनौरी या कोई बड़ा हुआ 
तो एक दो इलायची दाने । चिनौरी में प्रौर इलायची दानों में 
भ्रन्तर रहता है, दीनों ही चीनी से बनती हैं चिनौरी तो समा 
या काँगुनी के बीजों से चौनो के ववलर से बनाई जातो हैं, 
वे चना को कराबर छोटी होती हैं इसीलिये उन्हें चिनोरी कहते 
हैं। बड़ी इलायचो के दांनों से उनसे चोगुनी पचगुनी बड़ी बनती 
हैं उसे इलायचो दाना कहते है। चिनौरी तो मोठी होती हो 
हैं भौर' बच्चों को-विशेप कर-देहातो गाँव के बच्चों को मीठा 
कित्तमा प्रिय होता है, इसको सभी जामते हैं। किन्तु हमें तो 
सबसे अ्रधिक स्वाद उन दो बूँद गङ्गाजल में आता था। 
गङ्गोटी (गङ्गा जी की मिट्टी) को हम लोग मिट्टी नही समझते 
थे 1 सोचते थे, यह कोई विलक्षण वस्तु है उसे माथे से शरीर 
से लगा कर खा जाते थे। { . 
प्रसाद देने वाले गङ्गाजल की बुँदे बड़ी कृपणता से देते। 
क्योकि उस गङ्खाजल को उन्हें घर में सँजो कर रखना भी होता 
था। उस गङ्ाजली के सामने नित्य नियम से दीपक जलाया 
जाता था। र 
जव गंगाजल प्रसाद में मिलता, तो बड़ी इच्छा होती, तनिक 
अधिक मिल जाय, उसमें श्रमृतोपम स्वाद प्रतीत होता था। सब 
कुछ भावना के ही ऊपर तो निर्भर करता है। तब तक हम यह 
नही समभते थे कि गंगाजी कोई नदी है । हम यही, सोचते थे . 
कहीं से थोड़ा-थोड़ा जल चूता होगा, ये लोग वहाँ से बड़ी कठि- ' 
न्नाई से मरकर लाते होंगे, तभी तो इतनी कृपणता से एक-एक 
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चूँद देते हैं । मन में बड़ी भ्रभिलापा थी कि कमी एक पस भर 
कर गंगाजल पीने को मिल जाम | गंगा मया ने यह भी इच्छा 
पूर्ण की और थह भी गंगा दशहरा के दिन । 


सपेप्रथम- गंगा दर्शन 


मुझे खूब याद है, उस समय मेरी अवस्था ३-४ वर्षको 
ही होगी । क्योंकि रेल में मेरी टिकट नहीं ली गयी थी । स्टेशन 
से निकलते समय मेरी माँ मुझे गोदो में लेकर अपने यख से 
ढककर ले गयी थी । जिससे रेल बाबू मेरी टिकट न मगि । स्यात्‌ 
३ वर्ष तक के लडेको फो रिकट नहीं लगती थो । मेरी अवस्था 
तीन से अवश्य ही कुछ वड़ो रही होगी । मातायें इस प्रकार की 
चोरी करने में कोई पाप नहीं मानती । सर्वप्रथम तभी मैं गंगाजी 
गया और तभी सर्वप्रथम रेल में बैठा। उन दिनों मेले के दिनों 
में मालगाडी के डिब्बे सग जाते थे। यात्री मालगाडी के डिब्मों 
में ही जाते थे हम जब पहिले पहिल गये थे, तो तीसरो श्रेणी 
के एकदम नये डिब्बे यन कर आये थे। हमारे साथियों को तो 
सालगाड़ी के डिब्बों में चढ़ने का अभ्यास था। उन चमचमाते 
डिब्बों में मारे डरके कोई चढे नहीं । सभी कहें-अरे, ये तो 
'फस्ट किलास फे है, इनमें चढ़ोगे तो ड्योढ़ों किरायो संग 
जायगो । फिर एक पढ़े-लिखे आदमी ने बताया--' नहीं, यह 
थरड किलास के ही डिब्बे हैं, इनमें चढ़ जाग्नो !” तब हम सब 
चढ़े और फेल फूट कर बैठ गये । 
` रेल सेगगास्तान जाना होता तो राजघाट तक सीधी रेल 
जाती । ऊँथ्गाड़ियों में जाना होता तो अतरौली' तक पक्की 
सडक थी, वहाँ तक :ऊँटगाड़ियों में जाते। वहाँ से रामघाट ७ 
कोशः है उतना फिर पंदल-चलना पड़ता चाँदनी रामि में हंसते 
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खेलते “गंगा मैया की जै”, “घारा वाली की जै” 'राबे, | 
प्यारे, हनुमान की हुं, के नारे लगाते हुए मेले के साथ-साथ १ 
जाते । वे ७ कोश मालूम ही न पड़ते । रास्ते में पग 
प्याऊ। ठंडा पानी पीभो, कोई पानो के साय गु भी 
कोई चना प्रौर गुड़ को जमाई हुई 'गुड़चनी” देते। हन 
गाँव के धर्मभीर लोग दान पुएय की इन वस्वुओं को नही 
यही नही जिस प्याक पर पानी पोते उस प्याक वाले को भौ 
पेसा दे देते। जिससे पानी पिलाकर वह हमारा पुण्य ग । ह 
एक बुढ़िया पिसनहारी की प्याऊ थी ।: ग्राटा पीस-पोस र 
उसकी पिसाई से उसने प्याऊ लगवाई थी 1 कैसी लोगों की 
भावना थी । दो पैसे में पाँच सेर अन्न पीसना पड़ता । दस 
सेर नित्य श्रन्न पीसकर १०-२०-,वपः में १५०-२००) ईष 
लिये । १५०.२०० होते ही उनकी सबसे पहिले इच्छा यही ही 
मेरे इन पैसों से कोई कुआ बन जाय, कहीं तिदरी बन जन 
प्याऊ हौ लग जाय । सेठों पर पंसा आ जाता तो पे घमा, 
पाठशाला, श्रोपधालय, सदावर्त आदि लगाते उन दिनों यह 
मुख्य समझा जाता । अव तो जो आवे अपनी ही सुख सुविधा ॥ 
लगाओ । सैकड़ों बहुमूल्य साड्याँ खरीदो । मोटर लो ब 
कित घर वनवाओ । धरम-करम सब ढोंग है, पिछड़ापत है 
बामनों की ठग विद्या है । 

सर्वप्रथम राज घाट में हो भव भयहारिणी त्रिता 5 
640 भागीरथी के दर्शन हुए। उन दिनों गंगा रुल 
थोड़ा ही था, तच तक भी हम यह नहीं सके 
नदी है। तभी यही खना ह ताका ह भौर रेल के 3 
सफ भरा हुप्रा है t हमारा यह अम - तो दुर हो गया कि तनि 


तनिक रिसने वास्ता जस नहों हे, वड़ा भारी हलाव है। गम 
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ति गरमी के दिन-चिरकाल की अभिलाधा प्राज सजीव साकार 
उई । मुझे याद नही दिन मै ५० बार स्नान किया या १०० बार- 
ऐसा लगा किसो जन्म के दरिद्रो को अपार धन राशि मिल गयी 
दो । बिना प्यास के भी पचासों बार जन पीते। अभी स्नान 
किया है, लौटकर खरबूजा खा लिया। फिर स्नान, चनोरी 
खाली फिर स्वान । कंसी उस समय को भावना थी । हाथ: वह 
अब पुनर्जन्म की सी बातें हो गयीं। दो या तीन दिन गंगा 
किनारे रहे । वे दिन केसे स्वर्गीय सुख की भाँति बीते। थे गंगा 
जल में बनी रोटियाँ, वह उड़द को दाल लिखते लिखते अब भी 
मुह में पानी भरा श्रा रहा है। गंगा मेया को यह सर्वप्रथम 
कृपा थी । ॥ 
इसके पश्चात्‌ तो अनेक बार गंगा स्नान को गये। अनूप 
शहर में महीनों गगा किनारे रहे परन्तु गंगा तट' वासी बनने 
की जो एक जन्म जन्सान्तरीय अभिलापा थी बह पूरी नहीं 
हुई । हैं 
$ सन्‌ २१ के असहयोग आंदोलन में जेल गये वहाँ से ६ महीने 
पश्चात्‌ छूट कर सीधे गंगा किनारे अनूप शहर आये। वहाँ 
अहीने भर रहकर चांद्रायण ब्रत किया ध्रोर मेया से प्रार्थना की 
माँ अब मुझे श्रपने चरणों से पृथक्‌ मत करना । मामे मेरी 
यह बात मान ली ओर मैं काशो जी में आकर गंगा किनारे 
रहने लगा । किन्तु इस वेराम्य ने मुझे कही टिकने नहीं दिया। 
सोचा-ऐसे हो सव साधारण पुरुषों की भांति जीवन बिताओगे । 
संसार में एक आदरं स्थापित करो, त्याग वैराग्य का उच्चादर्श 
दिखा दो । इस पर भी गंगा ने नहीं छोड़ा सोचा गंगा किनारे: 
किनारे बिचरेंगे, जो भी भिक्षा मिल जायंगी उसी पर निर्वाह 
करेंगे, पक्षियों की भाँति. अनिकेतन,' अपरिग्रही बनकर जीवन 
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बितायेंगे । गंगा किनारे-किनारै चल पड़े। गंगा जी ने नहीं चो 
नहीं छोड़ा। 

रोटी माँगने में बड़ी लज्जा, अत्यंत संकोच कभी माँगा नही। 
दो चार लड़के साथ रहते वे, ही -माँग लाते मैं तो 'माँगी हुई 
भिक्षा को वाँटकर खाते वालों में था । गंगोत्री तक सर्वत्र देखा। 
किसी ऐसे स्थान की खोज में थे, जहाँ. जंगलो कद मूल फ 
बारहो महीने मिल जायें, जिससे किसी के यहाँ माँगने न जानी 
पड़े, किन्तु गंगा किनारे ऐसा कोई स्थान नहीं मिला । सर 
महारमाओं से पूछता रहा ! किसी नै कहा--चित्रक़ूट के जंगल 
में कंदमूळ फल मिलते है । बहुतों ने कई प्रकार की कथायें भे 
सुनायीं। एक दिन हम लोग मार्ग भूलकर भटकते-भटकः 
चित्रकूट के जंगल में पहुँचे । कही “मार्ग ही नहीं-दीखता था 
सर्वत्र अंधेरा था चलते-चलते एक महात्मा की कुटी में पहुँचे 
उन्होंने पूछा-"'कुछ खाभ्रोगे” हमें भूख, बड़े जोर की लगी थी 
हाँ, कहने पर उन्होंने धूनी में से एक सकरकंदी से भी बहुत बड़ 
कंद निकाली, । उसे वस्ख के ऊपर भाड़ा | उसमें से चावल के 
दानों की भाति बहुत से दाने निकले, उन्हें हमने खाया अत्मत 
ही स्वादिष्ट थे । खुब पेट भर गया । 

इन बातों को सुन-सुनकर मेरे मन में भी यहौ बात आई 
कि ऐसे कंदों का कोई वन मिल जाय, तो जीवन भरः वहीं रहूँ । 
चित्रकूट गया 1 कंदमूलों की खोज की । किन्तु काल के, प्रभाव से 
जंगली कंदमूल फलों को तो वसुन्धरादेवी ने अपने गर्म में छिपा 
लिया । लोगों ने बताबा आज से ५०।१०० वपं पहिले तो कुछ 
कंदमूल फल थे | जिनसे कुछ महात्मा किसी प्रकार जीवन 
निर्वाह कर सकते थे, किन्तु श्रवो वन ही नहीं रहे। जिस 
कंद को बात कही जाठी है कि चावल के दाने से भुनने पर 
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निकलते हैं,,वह कंद यहाँ थी तो सही । एक; वेरागी महात्मा थे 
उनको उसका ज्ञान था । उनके शरीरान्त,- के पश्चात्‌ अव कोई 
उस कंद को नहीं जानता । भब भी कहीं-कहीं कंद हैं किन्तु वे 
खाने योग्य नहीं है । कमर फी बराबर गडढा खोदो॥ दिन भर 
खोदते रहो कभी उसमें से कंद निकल आविगी ,कभी नही भी 
निकलेगी । वह खाने में-कर्सली कड़वी होती है । उससे पेट'नहों 
भरेगा १२ महीने केवल -कंदमूलों पर ही:रहेकर निर्वाह किया 
जाय,-ऐसा कोई स्थान नहीं! चित्रकूल के कंदमूल के नाम से 
जो माघ मेले में कंद बेचते है, वह कन्द नही । खजूर क जड 
है, हाथ में एस्कोन लगाकर बहुत. पतले परत को मीठा वना 
देते हैं यह ठग विद्या है । इतना बडा कंद चित्रकुट"में कही नहीं 
मिलता ।- न 

इन बातों को सुनकर निराश होकर मैं चित्रकूट से लौट 
आया। फिर किसी ने बताया नमंदा! किनारे कन्दमूल फल 
मिलते हैं यह सुनकर हुसंगाबाद के समीप नमंदा किनारे गया । 
सीचा था “रेवातीरे, तपः कुर्मात- मरण जान्हबीतरदे”, तपस्या 
करनी हो-तो-नमंदा,- के तट पर-,करे किन्तु -मरना हो :तो गंगा 
जी के ही किनारे श्राकर मरे। मृतकों-को .एक मात्र श्राक्षय देने 
वाली श्री गंगा जी ही है। “कस्ता न्‌ सेवेत मरिष्यमाणः” ऐसा 
कोन मुमुपु पुरुप होगा जो ऐसी गंगा जी का सेवन न करे । 

नमदा किनारे भी मेरी आशा निराशा-में -ही परिणित हुई । 
वहाँ से लौटकर-फिर तीर्थराज प्रयाग में प्रतिष्ठानपुर (झूसी) 
में हंसतीथ पर रहने लगा । गंगा, यमुना: और सरस्वती तीनों 
माताओं ने अपना लिया ॥ झूसी वाले बावा बन गये । 

यह जोव पूर्वत वासनाओं से बेंघा है । कुछ वासनायें, शभ 
होती हैं, कुछ अशुभ । कुछ सद्वासनापें हैं कुछ : असदूवासनाये । 
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कैसी भी बयों न हो प्राणो पूर्व कर्मकृत वासमार्मों ' से बेधा हैत 
उन वासनाओं का ऐसा सुदृढ़ जाल है, कि मनुष्य कितनी भी 
इच्छा करे । उसे वासनायें ठेल ठालकर उसी थोर ले जायेंगी! 
इसो लिये भगवान्‌ ने गोता में अर्जुन न से कहा-यदि तू अहंकार 
के वशीभूत होकर इस बात का प्राग्रह करे, कि में युद्ध न करूंगा, 
तो तुम्हारा यह व्यवसाय मिथ्या है, भ्रकृति तुम्हें पूवं जन्मत 
'कर्मो द्वारा निमित वासनाओं के अनुसार उन्ही कार्यो में नियुक्त 
कर देगी । तू करना भी न चाहेगा तो तुके अवश होकर उस 
'कार्य को करना पड़ेगा ।” | 
जब काशी से गंगा किनारे चला भा, तब कागद लेखनी 
'फेंककर यह प्रतिज्ञा करके चला था, कि श्रब सफेद कागदों को 
काला न करूंगा । अब लेख पुस्तकें न लिखे गा, किन्तु मेरा यह 
ज्यवसाय मिथ्या सिद्ध हुआ । भागवती कथा, जसे बिशाल 
ग्रन्थ के लेखन में प्रकृति मे-वासनाओं ने-ध्रवृत्त कर दिया। 
"पहिले सोचा था यह ग्रथ ५०।६० भागों में पुरा हो भायगा । 
'किन्तु जब ६० भागों में केवल कथा प्रसंग ही आया तो १०८ 
“भाग में लिखने की प्रसिद्धि हो गयो । बोच में अपेक विघ्न आये, 
मन ने वारंवार घिकक्रारा अरे, ब्लेने किस लिये घर छोड़ा था, 
करने क्या लग गया । लेखन प्रकाशन, कागदे, कलम, स्याही 
प्रेस, किस गोरख धेघे में फंस गया । छोड इन झंभटों को । 
“किन्तु झंझट मुझे छोड़े तब न । ८ 
गंगा जी में कोई रीछ बहा जा रहा था। छुक गुरु चेल नहा 
रहे थे। चेला ने समभा काला कंबल बहा जां रहा है, इसे तैर 
कर ले लू जाडा ही कटेगा 1 गुरुजी मना करते रहे, वह माना हो 
-नही । उसे तो अपनो तेरने को विद्या का अभिमान था। जाकर 
अट रोछ के पास पहुँच गया । ज्यों ही रीछ को पकडमा चाहा 


1 
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रीछ ने उसे स्वम' हो पकडकर अपने पंजों में कस लिया । लेला, 
जी उससे छुड़ाने का बहुत 'प्रयत्व करने लगे, किन्तु रोछ का 
पकड़ा सहज नहीं छूट सकता । ~ 
किनारे पर खड़े गुरुजी ने जब देखा कि चेजाजीतो गयाः 
के प्रवाह में बहें चले जा रहे हैं, तो वे चिस्साय-"अरे, कंबल 
हाथ नहो भ्राता है, तो जाने दे, उसे छोड़कर नू तो पार हो 
जा!” तब चेला ने उत्तर दिया--“गुरुजी ! मैं तो कंवल को 
बहुत छोडना चाहता हूँ, किन्तु कम्बल मुझे छोड़े तब तो ?” 5 
सो वास्तव में मुझे कंबल ने कसकर कपड लिया है । इस 
सान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि कीति फे कंबछ रुपी रीछ ने मुझे इस 
प्रकार कस कर पकड लिया है, कि मैं छटपराता हूँ, पूरा प्रयत्न 
करता हूँ, किन्तु इसके पंजों से छूट नहीं सकता 1 यह मुभे पूरा 
विश्वास है, कि श्याम सुन्दर कभी न कभी तो मेरी सुधि लेंगे । 
मेरी वासनाओं को पूति करके मुझे पार लगा देंगे । 
लोग कहते हें-'अजी, महाराज ! आप तो परोपकार कर 
रहे हे, घाप कुछ अपने लिये थोड़े ही करते हैं। ध्रापको पता 
नहीं भागवती कथा से कितने लोगों का कल्याण हुआ है, कितने 
भूले भटके सुमाप पर आये हैं। सहदस्तों स्थानों पर इसकी नित्य 
प्रति नियम से कथा होती हैं, कितने लोग इन कथाओं को श्रवण 
करके कल्याण माग में अग्रसर हुए है। भागवत, चरित के कितने 
व्यास गाँव-गाँव नगर-नगर जाकर भगवान्‌ की कथा कहते हैं, 
कितने लोग भागवत्‌ चरित, का नित्य नियम से पाठ करते हैं। 
लोगो का कल्याण ही हो रहा है!” ०8," 
लोगों का कल्याण हो! रहा;हो, यह तो उनका कल्याण,है 
"किन्तु पना तो कल्याण का माग" प्रशस्त होता - दिखायी - नहीं 
देता । भागवतों कथा। मै कोई मई ब्ात.तो लिंख्री नहीं भगवानु 
२ 
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वेदव्यास के ही बचनों को इधर उघर से लेकर सजा दिया है। 
जये स्वामी का बहुत सुन्दर नाना माति के पुष्पों से सुसज्जित 
पुष्पित उद्यान हो । फूल फे नाना वृक्षों को उसने लगवाया हो, 
माली यदि उन फूलों को तोडकर उसका हार बना देता है, तो 
इसमें माली की क्या विशेषता ? भगवान्‌ व्यास ने तो कोई 
विपय छोड़ा ही नहीं। “व्यासोथ्छिष्टमिद जगत्‌” इस जयत्‌ का 
का समस्त ज्ञान व्यास जी का उच्छिष्ट है ) व्यास जी जो भी कुछ 
कह गये हैं परवर्ती लोग उसी का विस्तार मात्र करते हें। जव 
लोग व्यास जी के हीवचनों से लाभ नहीं उठाते तो मेरे 
वचनों से क्या लाभ -उठावेंगे । संसार तो सदा से ऐसा ही 
चला. श्रा रहा है, ऐसा ही. चलता जायगा -1 कुत्ते को पूंछ 
को कितना भी दवाकर रखो, वह टेडी की टेढ़ी ही बगी 
रहेगी । व्यास जी स्वयं रो-रो कर कहते हैं “ऊध्वत्राहु विरोम्येतव्‌ 
न काश्चित्‌ श्र्णोति मे।” मैं दोनों हाथों को उठाकर रो-रो कर 
कड्‌ रहा हूँ, किन्तु कोई मेरी बात को सुनता ही नहीं । परे, धर्म 
से अर्थ भी प्राप्त हो सकता है, धर्म से कामोपभोग भी हो सकता 
है। ऐमे घ्म का तुम सेवन क्‍यों नहीं करते 1” जब व्यास जी की 
ही कोई बात नही सुनता, तो मुझ जसे भ्रस्पज्ञ की कौन सुनेगा । 

इसलिये लोक का कल्याण होगा। बहुत से लोगों को , लाभ 
होगा, केवल इस भावना से तो मैं लिखता नहीं । मेरी तो वासना 
मुझे बार-वार विवश कर देती है । लिखे बिना नहीं रहा जाता। 

इर-फिर कर जव दूसरे कामों से उपरत होता हूँ, तो लिखवास 
लगती है। लिखने लगता है, वीच में फिर कोई वासना उदय हो' 
गंयो- सस्ती प्रसिद्धि का फिर कोई भवसर प्राप्त हो गया-तो फिर 

उबर जग जाता हूँ, धूमधडाका मचाने लगता हैँ, जेल चला 

जातो हूँ । स्वयं जाता है। सो वात नहीं, कोई भेज देता है। छम 
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घडाके के बिना रहा नहीं जाता “स्वभावो दुरतिक्रमः” स्वभाव 
टना वडा कठिन है । र 

भागवती कथा संवत्‌ २००० या २००१ में लिखनी प्रारम्भ 

हुई । संवत्‌ २००३. में इसका प्रथम खण्ड प्रकाशित हुधरा था । 
, सोचा था--प्रत्येक महीने एक खण्ड निकाला करेंगे, इस प्रकार ६ 
' वर्ष में इसके पूरे खण्ड निकल जायंगे। यदि नियमित रूप से 
निकलती होती तो संवत्‌ २०१२ में इसके पूरे १०८ खणड निकल 
जाते किन्तु ६० खण्ड तक पहुँचते-पहुँचत इसे ८ वर्ष लग गये । 
६० वाँ खणड संवत्‌ २०११ में प्रकाशित हुआ था। उस समय तक 
भागवती कथा का केवल कथा भाग ही समाप्त हुआ था । प्रकाशन 
के मेभटों से बडी अर्घ झा गयी सोचा-ग्रब होना था, सोही 
गया ६० तक ही समाप्त करदी। बीच में रुक गये और भांदो- 
लनी में लग गये । फिर मन न माना तनिक अ्रवसर मिलने पर 
पुनः प्रेरणा हुई कम से कम माहात्म्य तथा स्तुतियों को तो लिख 
ही दो । प्रत: पुनः संवत्‌ ३०१२ से महात्म्य के दो खणड एक वष 
पे लिखकर छपाये ! फिर .संवत्‌ २०१३ से लेकर संवत्‌ २०१७ 
गक ४ वप में ६ खण्ड स्तूतियों के छेपाये। भौरं पाठकों से कह 
दिया। भव यहो भागवती कथा की समाप्ति समसे । हिसाव- 
किताब बेबाक जिसका जितना लेना-पावना हो उतने की और 
पुस्तके संगा ले । भागवती कथा तो कभी समाप्त होते की वस्तु 
नही । श्रनन्त की कथा भी अनन्त है, इसका कहीं श्रन्त नही गौर 


जहाँ भरन्त करना चाहो वहीं प्रन्त है ६ वर्ष तक फिर लेखन काय 
से उपरत रहे । 


संवत्‌ २०२३ फिर एक झोका झाया | गोतावार्ता भी तो 
भागवती कथा है भागवनी -कथा ' के >गीतावार्ता -खण्डो को>भी 
लिखो ।,गीतावार्ता का प्रथम खंड (भ्रर्थात्‌ भागवती कथा का 
इक्ष्वीं खंड) संवत्‌ २०२३ में प्रकाशिउ हुआ 1 फिर तो ऐसा तूफान 
उठा कि बड़े-बड़े वृक्षो की जड़े हिल -गंयीं । इस उथल' 'पुयल के _ 


( २९ ) 
जोवन में बड़े-बड़े भ्रनुभव हुए। अब तो फिर से 6१15 


ने जोर मारा है लिखने का पर्व झाया है । प्रत्येक :खंड में २०४ 
अध्याय भागवती कथा के रहेगे, तो एक अध्याय में “पनी निजी 


नर्चा” भी रहा करेगो । उममें पाठक पाठिकाओों को अपने श्रगु 
भय की कटु वात बताता रहूंगा । यद्यपि ये चर्चा गंगा जी 
गेल में मदार के गोतों के समान है! मखमली गही मे टाटा 
येगरी के,समान है, रत्नों को माला में काच के मन के समान है! 
पाठकों को पसंद हो न हो । मुझे तो कहना ही होगा । पाठकों मे 
भेरा आत्मीयता का पारिवारिक सम्बन्ध है । भ्रपते झात्मीयों ५ 
परिवार वालों मे अपने दुख-सुख की अनु भव की कडवी, 
खदट्ठो बातें बतानी ही पडती है। दुख-सुख कहने मे चित्त 6०१ 
हो जाता है, दुख सुख-बँट जाता है। श्रत: पाठक गोौरक्षा प्रंदोलः 
की बातें उपवास की घटनायें सब सुनने को तेयार हो जाय श्रौ' 
अब फिर से भागवली, कथा के स्थायी सदस्य बन जाय, झब गड 
जी माँ ने पुनः अपने चरणों में बुला ही लिया है। ग्रपने समर! 
साथी एक-एक करके चल बसे । हमने भी अघ बोरिया बिस्त 
वाँधबू ध कर तयार कर लिया है, पता नही कब बुनावट भर 
जाय । ब तो जब तक भी जीना है, लिखना हो: है। लिखन 
मेरा सहज धर्म हो गया है। भगवान्‌ न करा है “सहजं घम कौन्तेर 
सदोपमपि न त्यजत्‌” सो इस लेखन प्रकाशन में दोष ही दोप हैं 
लिखने में तो कोई श्रम होता नही । भंभट.की जड तो प्रकाशा 
है । प्रकाशन ग्राजकल विशुद्ध व्यापार बन गया है। जो जितत 
चतुर व्यापरी होगा बह प्रकाशन में उतना ही श्रधिक सफलत 
प्राप्त कर लगा । हम बहूत प्रयतन करें झर चाहें भोतो इः 
ब्यापार में सफलता नहों प्राप्त कर संमते । क्‍यों कि यह स्वधर्म नह 
इर धर्म है। फिर भो ममो सफल थोड़े होते हैं। हमारी गणन 
छएमफान ही व्यापारियों में होगी । वस, इतना ही तो है । इसलिए 
प्रग तो यह व्यापार फिर मे आरम्भ कर ही दिया है सुख हे 
दुग हो, हानि हो लाभ 338 हो पराजय हो | सहजकम छूटत 
नही चौबीम घंटे समाधि में रह नहीं सकते। इसमे भच्छा है 
जगत सम्बन्धी कथा प्रों का ही मनन-चितद्रन हो । 2 ; ~ "" 


गंगा जी ने भ्रव तकतो कृपा को ही है, मे भले ही उन्हें 
छोड़कर चला गया होऊें, किन्तु उन्होंने मुझे नहीं छोडा है । माँ! 
यह तुम्हारे अनुरूप ही-है । पुत्र कुपुत्र! भले-ही हो जाय किन्तु माँ 
कभी कुमाता नहीं होती ।. इसलिये हे जननि ! मुझे जसे अब तक 
अपनाया है, वेसे ही थ्रन्त तक निबाह लो। इस शरीर की 
ग्रस्थियाँ प्रापके पावन प्रवाहः में'मिल जाय, यही मेरी भीख है। 
अव जीवन की सांध्य वेला में एक मात्र तुम्हारा हौ सहाय है । 
साथी सव छोडकर चले गये । बहुत से परलोक त्रासी हो गये । 
चहत से मुझे निकम्मा समझकर अपने स्त्रार्थ “की सिद्धि न होते 

' देखकर मुझे छोडकर. धन्यत्रःचले गये.। बहुत से द्वेष करने लगे-- 
तरह-तरह के लांछन लगाकर बदनाम करने की चेष्टा करने 

| लगे) सबने त्याग दिया किन्तु माँ तुमने अरब तक नहीं त्यागा । 
तुम ही इस अधम पर, कृपा कां दृष्टि, की धृष्टि करती रहीं । माँ 
इसी प्रकार अन्त तक भपने क्रोड में स्थान देकर दीन हीन मति 


[ 
क अन को श्रपनाये रहना यही “मेरी भीख है हाँ, तो शेष अगले 
खंड में । 
| जछप्पप : 
जननी / भटक्यो बहुत 'अघम ` पे करुना कीजे'। 
आयो तुम्हरी शरन! मातु श्रव ' आश्रय दीजे ॥ 
तब तट तजि माँ / दुखित फिरयो हौँ मारयो मारयो । 
विपरुवासना . फस्यो मोह जय बन्धन 'डारयो ॥ 
मान अतिष्ठा यशा निमित, फिर्‌यो, दश छल कपट , युत 1 
यही रारन तव चरन की, अपनाओ हों अघम सुत 


संकीतन भवन, रूसी ( प्रयाग) माँ का अधम सुत 
पुरुपोत्ममास (प्रधिक श्रापाढ़) शु० १ 4" प्रभुदत्त ¦ ' 
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+) 
जै 


. - गीता माहात्म्य 
i ( प्रथम अध्याय ) 


[१.] 
शृणु सुश्रोणि वट्टयामि गीतासु स्थितिमात्मनः । 
बक्त्राणि पश्च जानीहि पञ्चाध्यायानचुक्रमात्‌ ॥ 
दशाध्यायान्‌ सुजांश्चे कमुदरे द्वौ पदाम्बुजे । 
एवमष्टादशाष्यायी, वाइमयी मूर्तिरेश्वरी ॥® 
(ष्म ० पु० उ० भ० १७१,२७,२८ इलो०) 


छप्पय 


गीता मेरी मूति मोइ' गीता मय मानों । 
प्रथम पाँच अध्याय पाँच मुख मेरे जारनो || 
हैं जो दश अध्याय भुजादश मेरी मनहर। 
सोलहवो मम उदर जगत्‌ * पालक अति सुखकर ॥ 
रोप बचे' अध्याय द्वो, चरन कमल मेरे सृदुल। 
माँ गीता की गोद में, पावें सुख सब नर." सरल ॥ 


#जी मगवान्‌ लक्ष्मी जी से गीता को अपना स्वरूप बताते हुए कहते 
हैं--हे सुन्दरि गीता मे मैं अपनो स्थिति का वणान करता हूं । पहिले 
५ प्रध्याय मेरे पाँच मुख हैं १० भध्याय मेरे दश हाथ हैं। ,सोलवां 
प्रध्याय मेरा उदर है और १७३ १८ वा.भ्रध्याय मेरे दोनों पंर है । 
इस प्रकार १८ प्रध्यायों वाली यह मेरी वाड,मपी मूतिं है । 


थी -२३ 0. 
श्रीमद्भागवत गीता भगवान्‌ थी कृष्णस की वाङ मयी, 
हे । भगवान्‌ का शरीर ही है ।'रारीर सें मुख्यतया ४ही भ्रंग प्रघानु? 
हैं हाथ, पर, उदर -मुख 1 श्रीभगवत्‌ ता. १८ घ्र 
हें । यह गीतामयी भगवत्‌ मूर्ति पंचमुखी -है“५प्रद्द्गमीनकईन का 
अभिप्राय पंचभूत पंचतम्मात्रायें, पंच प्राण पंच ज्ञानेन्द्रिय पंध 
कर्मेर्द्रिय तथा पंच देवो मय है। इसलिये पहिले पाँच अध्याय 
तो पंचमुखी भगवान्‌ के पंच मुख हैं, भौर छटे से लेकर 
१५ तकये दश भगवान्‌ के हाथ है। अर्थात्‌ दशों दिशायें 
हो उनके हाथ हैं। सोलहवाँ भ्रघ्याय उदर है। निखिल विश्व 
ब्रह्मणएड हो उनका उदर है। और सत्रव धरोर श्रठारवें ये दो उनके 
वर हैं! जीवात्मा घ्रौर परत्मा। इस प्रकार यह गीता विराट 
भगवान्‌ की वाङ मयी मूरति हें। इस गोता-शाख के पठन-पाठन 
से, श्रवण मनन से, ध्यान धारणा से भगवान्‌ के विराट्‌ स्वरूप 
का शान होता हैं। हि है 


भगवती सती ने अपने जीवन में अनुभव कर लिया, कि 
माता-पिता, भाई-बन्धु सगे-सम्बन्धी कोई भी अपने नहीं होते । 
अपने तो एक जगत्‌पति ही हैं, इसलिये दूसरे जन्म में चे पबत 
की पुत्री पावेती जी ही हुई झौर उन्होंने अपनी घोर तपस्या 
द्वारा अपने प्राणधन भगवान्‌ शंक्ररजी को ही पुनः पतिरूप से 
प्राप्त कर लिया । अब के उन्होंने भगवान्‌ शंकर जी से लौकिक 
अश्न पूछे ही नहीं । सब परमार्थ सम्बन्धी हो प्रश्न किये । जितने 

' तन्त्र हैं मन्त्र हैं, माहात्म्य हैं सब भगवती पार्वती ही द्वारा प्रकट 
' करिये हुए हैं। लोक कल्याणाये, भगवती पर्वती प्रश्‍न पुछ देती है । 
' भगवान्‌ शांकर स्नेह वश उसका समाधि भाषा में उत्तर दे देते है, 
! आँ का इन संसारी जीवों के प्रति कितना उपकार है । इसी प्रकार 
' एक दिन माता पार्वती जी ने शिवजी पूछा--“प्रभो ! श्राप मयवान्‌ 


। Vm क 


(( -स्४ )) 


विष्णु के प्रनन्य उपासक हैं धीर भगवान्‌ ' विष्णु भी श्रापरी 
पूजा करते हैं। समर्य-समय पर भ्रापने मुझे भगवान्‌ की महिमा 
सुनायो है। भाज मै झाप से एक प्रोर प्रश्‍न करना चाहती है।' 
` शिव जी ने हँसकर कहा--/हाँ, हाँ, देवि! तुम तिःसरो 
होकर पूछो बया पूछना चाहती हो, मुझे तो भगवत्‌ सम्बत 
प्रश्न कोई श्रच्छा प्रधिकारी पूछे तो उसका उतर देने में व 
ग्रानन्द झाता है ।" fF 


पार्वती जी ने कहा--भगवन्‌ ! मेंने सुना है श्रो मद्‌भागवर् 
गीता भगवान्‌ की बाइमपीमुति है, प्रतः मे श्राज थ्री मदृभगवर्ष 
गोठा का महारम्य सुरन चाहती ह” 

. यह सुनकर भगवान्‌ शंकर हँसे भ्रौर बोले--"देवि ! तुम तो 
संदा,जीवो के कल्याण के ही लिये प्रश्‍न किगा करतो हो । अच्छी 
वात है, तुमने बहुत ही सुन्दर प्रश्‍न किया । जैसा तुमने मुझमें 
प्रश्न किया है, ऐसा हो प्रश्न भगवती लक्ष्मी जी ने अपने प्राणना 
भगवान्‌ विष्णु से क्या था” ` 

“5 पार्वती ने कहा--'“भगवन्‌ ! लक्ष्मी जी ने किस प्रसंग में 
यह पूछा था ?” , क 
' शिवजी वोले-“देवी -! लक्ष्मी जी जगन्माता हैं न ? वे भी 
जगत्‌ के जीवों के कल्याण के निमित्त श्रपने प्राणवल्लम परमेश्वर 
से प्रीति पूवंक पूछती रहती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा-- 
“महाराज ! झाप सोते बहुत है। जगत्‌ के पालन का इतना 
भारी काम तो झापने अपने सिर पर ले रखा है भौर फिर भी 
जब देखो तव शेष नाग' की सुखद शेया पर चदा सुख पूर्वक 
सोते ही रहते हैं । श्रपने इतने भारी ऐश्वयं के प्रति उदासीन ही 
अने रहते हैं। 7 १ अंकल न डिक कू कै र जा ॐ 


(( ४१2५ ) 


: "यह सुनकर शेषशायी मगवान्‌ हँस पड़े धोर बोले--दिवि ! 
यही तो तुम्हारा भ्रम है, मैं सोता नहीं ।” छ 

लक्ष्मी जी ने कहा--“महाराज ! में तो संदा भापके परम 
कोमल भ्ररुग वरण के चरणारविन्दों को' शनेः शनः सुहलाती” 
रहती हूँ, झाप उस समय झपकियाँ लेते रहते है। 


भगवान्‌ बोले--'देवि ! मे झपकिया नहीं लेता । मैं अपनी: 
अस्तंरष्टि द्वारा माहेइवर तेज का साक्षात्कार करता रहता हूँ। 
लक्ष्मी जी नें पूछा-कसा है. बह तेज प्रभो ! भगवान्‌ विष्णु ने 
कहा-वह तेज श्रजर भ्रमर, प्रकाश स्वरूप, श्रात्मरूप शोक रोग 
आदि से रहित, प्रखण्ड, एकरस, श्रानन्दपुंज, नित्य, निरीह, एक 
भ्रद्धितीय है । उसी के ध्यान मे मे मग्न रहता हूँ तुमको प्रतीत 
होता है, कि में सो रहा है (४: , . ~~ 
लक्ष्मी जी ने श्राश्‍चय, के साथ ;पूछा--प्रभो ! सव लोग तो 
ग्रापका ध्यान करते हैं, झाप किसका ध्यान करते हें। यह 
माहेश्वर तेज आप से भिन्न है झ्या ? ” ह , हल 
भगवान्‌ ने कहा--'देवि वह तत्व द्वत, द्वत से भिन्न है ! 
परमात्म स्वरूप है । गीताशाख में मैंने उका वर्णन है किया है ।”” 
यह सुन लक्ष्मी जो बोली-“प्राणनाथ ! आपका स्वरूप 
स्वयं परमानन्दमय है शोर उसे थाप मन, वाणी का विषय भी 
नहीं बताते तो गीता उस़का.वर्णन केसे कर सकती है?” _. 
भगवान्‌ विष्णु ने कहा-कहा--देवि ! गीता तो मुझसे भिन्न: 
नहीं । वह भी तो मेरा स्वरूप.;है। 


लक्ष्मी जी ने कहा-- जब गीता आपका स्वरूप ही है झापसे 
मिनत कहाँ रहा ?:” 


“ ( १६ त) 


भगवान्‌ ने कद्दा--देवि ! में भिन्न कब गहकता हुँ! जसे” 

सहस्रो नाम हैं यद्यपि मै नाम रूपों से सदा परे है, फिर मो 
किसी भी एक नाम का श्रद्धामक्ति पूर्वक मनुष्य प्राश्षय तेन 
वह एक नाम के ही प्रमाव से संसार सागर से सदा के #१५ 
पार पहुँच जायगा। उसी प्रकार उप्रठारह प्रध्याय वालों' 
“श्लोक वाली गीता के एक श्लोक श्राधा श्लोक यवा “५ 
श्लोक को भी जो भपने जीवन में ढाल लेगा। उसे ही :-१ 
'झादर्शवचन भानकर उसके श्रनुसार जीवन यापन करेगा तो 
संधार सागर से उसी भाँति विमुक्त हो जायगा, जेसे ७७ 
नामक ब्राह्मण गोता के केवल प्रथम प्रध्याय के पाठ से ही ७ 
हो गया था ।” 


यह्‌ सुनकर लक्ष्मी जी मे श्रत्यन्त ही उत्सुकता के साई 
"पूछा--“प्रभो ! वह सुशर्मा ब्राह्मण कौन था और कसे वह गोता 
-के प्रथम ग्रघ्याय के पाठ से मुक्त बन गया इस प्रसंग को छपी 
करके मुझे सुना दें ।” 


` - भगवान्‌ ने कह दिवि ! सुशर्मा न तो कोई कुलीन ही था, 
न ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला कोई सद्गृस्थ । वह जाति का 
तो ब्राह्मण अवश्य था, किन्तु कार्यं उसका एक भी ब्राह्मणों बे 
समान नही था | वह कृषि कायं करता, जंगलो में से पत्ते लाकर 
-बेवता था । मांस मदिरा का सेवन करता था, कहने का अभिप्राय 
इतना हो है, कि उससे कोई भी कुकर्म बचा नहीं था) एक दिन 
यह बन में किसी पत्ते लाने को गया था, वहाँ किसी काले सप 
-ने उसे डस लिया उसकी भकाल मृत्यु हो गयी । 


लक्ष्मी जी ने पुछा -"फिर क्या हुभ्रा भगवन्‌'! 


(( :२७ .) 


} ` भगवान्‌ वोले-“पापियों के लिये जो होता है, वह उसके 
लिये भी हुआ । यमराज ने उसे नाना नरकों में डाल दिया, 
;नरकों की यातनायें सहता हुआ वह अपने दुष्कृत कर्मो का फल 
भोगता रहा। जब उसके कुछ पाप शेप रहे, तो पृथ्वी पर 
३ याकर देल की योनि में उसका जन्म हुआ । 


वेल बड़ा हुआ । एक पंगु मनुष्य था, उसने एक बैल की 
गाडी बनवायी 1 उसी गाडी में जोतने के लिये उस बेल को क्रय 
कर लिया । वह पंगु बड़े ठाठ के साथ उस गाड़ी मे बेठकर घूमा 
करता था भोर उस बेल को भो खूब घुमाता था। एकदिन पहाडी 
मार्ग पर उसने उसे बहुत घुमाया, इससे वह बेल अत्यन्त थक 
गया और मूछित होकर गिर पड़ा । पंगु गाड़ी में ही बैठा रहा। 
एक नगर की सड़क पर वह गिरा था । बहुत से लोग कुतूहल वश 
उसे देखने ये । दशनाथियों की एक बड़ी भारो भीड लग गयी । 


तव उनमें से एक घर्मात्मा पुरुष बोले--“अरे, भया ! यह 
जीव अपने पाप कर्मो के कारण ऐसी यातना भोग रहा है, इसके 
निमित्त सभी लोग अपना-अपना थोडा-थोड़ा पुण्य दान करो, 
जिससे इसका परलोक बन सके । सबसे पहिले तो मे अपनी एक 
'एकादशी के पुएय का दान करता हूँ। दूसरे ने कहा-मेने 
एक कूप बनवाया है, उस कूप के पुण्य को इसको सद्गति के 
लिये दान करता हँ । इस प्रकार एक दूसरे की “देखा देखी सभी 
मलोग उस बेल की सदूगति के लिये दान करने लगे। . 


उस भीड़ में एक वेश्या भी खडी थी । सव लोगों को पुण्य 
दान करते देख कर उसने कहा--“मैंने तो अपने_ जीवन में पाप 
ही पाप किया है, किन्तु भ्रकस्मात्‌ दवेच्छा से मुझसे कुछ भी 


( “२५ `) 
पुएय कम वन गया हो तो उस पुण्य को! मे इस इस बेत ' 
निमित्त दान करती हूँ । tn 


ty 


भ्रव तक वह चेल साँस ले रहा था, अब उसने श्रंतिम, रा 
लो और वह मर गया । मर कर यमराज के न्यायालय में उप 
स्थित किया गया । इसके पाप पुण्यों पर विचार हुआ ! वित्र 
गुप्त जी ने इसका पुराना चिट्ठा उपस्थित किया । उन्होने बताए 
सने.पाप तो बहुत किये थे, किन्तु बहुत से लोगों ने इसके निर्मि' 
बहुत से पुएयों का दान किया है, उन सव पुण्यों से इसके कुछ पा 
तो नष्ट हो ही गये । सव श्रेष्ठ दान तो एक वेश्या का है, ३६ 
के पुण्य प्रभाव से यह सब पापों से,विमुक्त हो यया और अब य 
पुनः पृथ्वी पर ब्राह्माण योनि.में जन्म लेगा 1” . 


भगवान्‌ श्रौ लक्ष्मी जी से कह रहे हैं--'देवि | वही बे 
भूमि पर आकर एक. अत्यन्त उत्तम कुलीन कुल में, बेद वेदाः 
ज्ञाता विशुद्ध ब्राह्मण के घर में पदा हुआ। ग्रबके यहर्जा 
स्मर हुआ । इसे अपने पूर्वेजन्मों की .याद थी । उसे यह. 
स्मरण था कि मे एक वेश्या के दिये हुए पुण्य से पुएयवान बना हूँ 
श्रोर_उस पुएय के प्रभाव से मै ऐमे उत्तम कुल मे जन्मा हूँ। अः 
वह समर्थ होने पर उस वेश्या के समीप गया ॥ भौर उस 
बोला “देवि ! आपने एक मरते हुए बेल पर कृपा करके भ्रपर 
पुण्यदान किया था वया ? ” 


वेश्या ने कहा-- हाँ, मैंने किया तो था 1“. 


ब्राह्मण ने पुछा--कौन-सा पुष्यदान किया था ? ” * 


( २६ ) 
वेश्या ने कर्हा--पुण्य का तो मुझे स्वयं ही पता नहीं ।” 7 


ब्राह्मण ने कहा-_“देवि! ऐसी बात मत कहो। वह बल में 
ही हैं। उस समय बहुत से लोगों ने मेरे निमित्त पुएदान किया 
था, उसमें ्रापका पुण्य सर्वोकृष्टि माना गया । उसी के प्रभाव 
।मे मैं समस्त पापों से विमुक्त होकर साधक जिज्ञासु मुमुक्षु योनि 
'में उत्पन्न हुआ हुँ । बड़े भारी पृणयों के. प्रभाव से ही मनुष्यों के 
(हृदय में दया उत्पन्न होती है। दूसरों-के प्रति जो-दया के भाव 
(प्रदर्शित करे वह्‌ धवश्य ही बहुत पुण्यात्मा प्राणी होया!” 


वेश्या ते कहा--मैंने तो जीवन में पाप ही पाप किये हैं। 
कोई बहुत बड़ा पुएय मेते इस "अन्म में किया हो इसका मुझे 
स्मरण नहो । हाँ, मेरा एक तोता है । वह देववाणी. में. बड़े मधुर 
स्वर में कुछ बोलता है, उसके शब्द मुझे बहुत ही प्यारे लते 
हैं प्रौर उन्ही के श्रवण से मेरा अन्तःकरण शुद्ध होने लगा है, मेरे 
मन में दयां घम के भाव जाशृत होते लगे हैं!” 


वेश्या को यह बात सुन कर बह ब्राह्माण वेश्या:को साथ लिये 
हुए तोता के पास गया श्रौर बोला--“तोता ! तुम कौन हो ? 
तुम कौन सा मनोहर स्रोत्र पढ़ते हो, तुम्हें यह स्रोत्र कहाँ 
से मिला। यदि तुम हमें सुनाने के योग्य समझते हो तो 
'सुनादो ` 


तोता ने कहा--“विप्रवर ! पूव जन्म में मैं भी बड़ा विद्वान्‌ 
स्राह्मण था । मुझे वेदशाखा का पूण ज्ञान था । इतना होने पर 
भी मुझे अरने' ज्ञान का'देड़ा ' श्रोमिमान था । समस्त पापों का 
चोज झभिमान हो है । झमिमानः के वशीभूत होकर हीं जोव 


$ i 
§ a) 
नाना पापों में प्रतत हो जाता है। में भो घपनी विद्वत्ता केम! ' 
में मदमत होकर विद्वानों का प्रनादर करने लगा, उनसे इ्यद्रिप : 
रखने लगा ! सदगुर की भो में निन्दा करता भर प्रपने ज्ञान ढे 
अभिमान में सदा शूर बना रहता । 
कालान्तर में मेरी मृत्यु हुई । भपने पापों फे फल मोगते बे 
निमित्त मुझे नाना नरकों में कलेश सहनो पडीं और श्रत में गुम 
की निदा के प्रभाव से इस तोता योनि में घाना पड़ा । वाल्यान 
मे ही मुझे जन्म देने वाले मेरे माता-पिता मर गये थे, में प्रताप 
हो गया था, ग्रीष्म श्रतु में पानी न मिलने से मैं झचेत हो गया 
धरोर एक माग पर पडा बिलविला रहा था! 

- उसी समय कुछ कृपालु मुनि उघर से निकल रहे थे, उतबो 
मेरी दयनीय दशा पर दया श्राई, वे मुझे कृपा करके भपने 
धाम पर उठा ले गये । मुझे पानी विला कर सचेत किया । 
मुनियों के समीप पढ़ने वाले विद्याथियों ने मुझे कुतूहल वश एक 
पिजड़े में बंद कर दिया । वहाँ वे मुझे दाना पोनी देने लगे। 
वे सब ' विद्यार्थी गीता पढ़ते थे । पहिले भध्याय को वे 
कंठस्थ करते गौर मुझे भी कराते । विद्यार्थी जसे चोलते थे, 
वैसे ही मै भी सुस्पष्ट शब्दों में गीता के प्रथम भध्याय का पूरा 
पाठ करने लगा । भ्राश्रमवासी पाठ से अत्यन्त प्रभावित थे! 
मे बहुत ही मधुर कंठ से पाठ करता था । एकदिन ,देवयोग से 
एक बहेलिया वहाँ म्रा गया । वह -पक्षियों को-पकड़ कर उन्हें 
बेचा करता था । मेरे मुखःसे जव उसने शुद्ध-शुद्ध सुस्पष्ट शब्दों 


( ३१ ) 


में श्लोक सुने तो वह शत्यन्त ही” प्रभावित हुआ। उसने सोचा 
यदि यह तोता मुझे मिल जाय, तो मै उसका बहुत मूल्य पाऊं। 
“किन्तु मुनियों के ब्रह्माचारी इसे स्वेच्छा से देने को तेयार न 
होंगे, यही सोच कर वह रात्रि में मुझे चुरा ले आया। इस 
वेश्या ने जब मुझे मधुर स्वर में श्लोक बोलते देखा, तो भारी 
(मूल्य देकर खरोद लिया। मै गीता का प्रथम प्रध्याय का पाठ 
[करता हूँ, इसी से इस वेश्या की बुद्धि शुद्ध हुई है और मैं भी 
जाति स्मर हुझा हुँ । यह सुनकर ब्राह्मण अत्यन्त प्रसन्न हुआ। 
/उसी दिन से वह गीता का श्रद्धा भक्ति के साथ श्लोकार्थ को 
समझकर पाठ करने लगा । गीता के प्रथम अ्रध्याप के प्रभाव से 
वेश्या का अन्तःकरण शुद्ध हो गया, और तोता भी गोता के 
/ प्रभाव से भवबंघन से छूट गया ।” 


सूत जी कहते हे--“मुनियो ! यह मैंने गीता के प्रथम अध्याय: 
के श्रवण का आप लोगों को महात्म्य सुनाया ऐसे ही अठारहों' 
अध्याय का मै तुम से क्रम-क्रम से चरणेन करूंगा । आशा है इसे 
आप दत्ताचिस होकर श्रद्धा भक्ति के सहित श्रवण करेंगे और 
साथ ही गीता का मनन स्वाध्याय और पाठ करे । अरव भ्रगलेः 
अध्याय का माहात्म्य भगले खंड में वणेन करेंगे । 


( ३२ 3) 
बह 1 छप्पय न ल हक अर 


गीता को झलोक एक आघो _ चौथाई । 
पढ़ें प्रेम तँ पुरुप मुक्कि _तिनिकी हले जाई॥ 
बियर सुशर्मा वेल भयो निज पापगि कारन । 
वेश्या पुन्य प्रभाव तर्यो तोता उच्चारन ॥ 

तोता बोल्यो प्रथम द्वय, शुक्र जम्यो अभिमान बरा । 

गीता इक अध्याय पढ़ि, तरे विग्र वेश्या सुयश ॥ 


| 
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` कृष्ण कृपां को कोर . 
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तं तथा कृपयाबिष्टमश्रुपूणाइुलेक्षशम्‌। 
_ विपीद्न्तमिदे चाक्यमुवाच मधुक्तदन। ॥ . 

-धी भगवानुवाच मं 
कुतस्त्वा कश्मलमिदं बिपमे सञ्भुप स्थितम्‌ । 
अनायंजुष्टमस्त्रग्यमकीतिकरमजुन ॥ # 

{श्वो भ० गी० २ अ्र० १,२ श्लो ०) 
. छष्पय- ,- - -. "दई 
संजय' कहिये लगे-च्पति |” सुनु भगवत गति) `. 
भई भूमिका पूर्ण सुनत छूटते भव मीवा॥ 
अरजुन कू हरि लख्यी पिरयो ममतातें व्याकुल । 

। नयन बहतः जलघार सोक्युव अति ई आकुल ॥ 
करनासागर दयामय, बने सारथी भ्रु  सने। ` 
““ मंद मंद“ मुप्तकाह यों, अरजुन “त कहिबे लगे है 
जीव के पास क्या है, अहंता और ममता । मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ । 


# सजय कहने लगे-२ जम्‌ | भजुंन को जब इस प्रकार. वृर्णा, 
व्याप्त भधुपूर्ण व्याकुल मैत्रो से युक्त, दोक सबिग्त भगवान्‌ मधुसूदन मे 
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मेरे समान कौन है, में इस काम में हाय न लगाता तो यह पूर 
थोड़े ही होता । यह धर भेरा है, यह वाग वगीचा मेरा है, ई 
धन मेरा है,यह मेरा.परिवार है, प्रर चाहें जैसे रहें में और मेरा 
परिवार सुखी रहे । यह जैव घमं है । ईश ज्ञान स्वरूप हैं, ; 

हँ । उनके यहाँ भक्ति का भंडार है । ज्ञान वैराग्य की निधि है! 
जीव का धर्म है विपाद करना । अंघकार में रोते रहना ईश 
स्वरूप है आनंद में निमग्न रहना प्रकाश में सदा सवदा है 
रहना । रेशम का कीड़ा अपने ही मुख से तो,.सूत निकालता है 
और ममतावश श्रपने ही श्राप ताना पुरकर फेस जाता है! 
ज्ञान होने पर वे सव तार टूट जाते है। वह उस जाल से [१% 
भागता है। जिनके तार नहीं टूट सकते वे चौरासी की भट्टी मं 
भूमे जाते हैं पुनः पुनः जन्म लेते रहते हैं। पुनः पुनः मरते रहते 
हैं। जीव जव ईश की शरण में जाता है, तब उसके बन्धन ६ 
जाते हैं, जाल छिन्न भिन्न हो जाता है। 


सूतजी कहते हैं-मुनियो ! जब अर्जुन ने सवंथा जूझा डार 
ही दिया । यह्‌ आगे बढने को युद्ध करने को उद्यत ही न हुआ 
धनुप वाण डालकर शोक संविग्न चित्त से हथेली पर कपोल रण 
कर शोक की मुद्रा में वेठ गया तव उससे मधु नामक श्रत्याचारं 
राक्षस को मारने वाले मधुसुदन यों कहने लगे-अरे भया अर्जून 
यह क्या ? भैया समय को रागिनी ही शोमा देती है । अ्रसमर 
के सग में रस नहीं आता । यद्यपि “राम नाम सत्य" है, सह 


देखा, तो उससे यह बचन बोले । भगवान्‌ ने कहा--अ्रजुन ! प्रममः 
मे तुझे यह मोह कित कारण से हुग्रा ? क्योकि 'ऐसा 'भोह न तो स्वर 
को देने वाला है श्रीर न कीतिकर ही है यह तो प्रनायों द्वार 
धेग्चरित है 1 यु, पी Ph 
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बोले गति है” ये वाक्य सर्वंदा सत्य हैं, उपदेशात्मक हैं, अच्छे हैं 
वैराग्यप्रद है । इममें,ज्ञान वेराग्य के भाव निहित है; फिर भी 
झाप विवाह के समय इन्हें बलः दें.तो सभी बुरा मानेंगे । कारण 
यह कि इनका उच्चारण झंव यात्रा के समय किया जाता है, वर 
यात्रा के समर्य: यह कटु सत्त्म होने पर भी अमामयिकर है। 
अशुभ समझा जाता है तुम 'किसी विवाह के समय कुल भोज 
के समय ऐसी पारिवारिक ममता प्रकट करते । तुम्हारे पुत्रों का 
विवाह होता और (दुर्योघन्नादि द्वेघवश उसमे न आते, तो तुम 
जाकर उनके पेर पकड लेते कहते ग्रे» भया हम लोग भाई भाई 
हैं । यो राग द्वेप तो होता ही रहता है दुख सुख में हम सब 
भाई एक हैं । तुम्हारे दुख मैं हम आवेगे, हमारे दुख में तुम 
झाओ । तुम्हारे विवाह उत्सवों में हम सम्मिलित होगे, हमारे 
में तुम्हें चलना पडेगा ।'सोचो तो सही, तुम्हारे विना यह कार्य 
सम्पन्न कैसे हो सकता है ।'” ` 
उस समय ऐसी ममता: दिखाना-श्रपनापन प्रकट करना 
उचित था सामयिक था । अब इस समय: रणभूमि में जब दोनों 
सुसज्जित होकर युद्ध करने के लिए उद्यत हैं, उस समय ये 
मेरे स्वजन हैं, सम्बन्धी हैं, भाई हैं भतीजे हैं । इन्हें न मार्गा, 
' इन पर वाण नछोड गा ये बाते कहना उचिन मही ! भ्रसामामिक 
है। यह भैया प्रेम नहीं मोह है यह तो कत्तव्य पालन करने में 
प्रमाद है । यह तुम जसे सद्कुल में.'उत्पन्न कुलीन शूरवीर को 
शोभा नहीं देता ।'' " 
अर्जून मे फहा-प्रभो ! :सत्य बात का जव भी ज्ञान हो 
जाय, तब ही उसे मान लेना चाहिये । पाप का जब भी बोध हो 
जाय, तभी उसका परित्याग कर देना, चाहिये , पहिले हम 
राज्य प्राप्ती की आकांक्षा. में इस सत्य, को-भूछ. गवे-थे;-किःतुच्छ 
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राज्य के निमित्त हमें अपने सगे सम्वन्धियों. का बघ.'कर्णी 
पड़ेगा । तव हम इन्हें शत्रु को हा दृष्टि से "देखते थे॥ आज वर 
मेरी दृष्टि बिशाल हुई है; तब मुझे इस तथ्यःका साक्षात 
हुआ । तव यथार्थ ज्ञान हुआ कि ये लड़ते वाले" तो सगे भांईहै 
राज्य-की भ्रोर स्वजन रक्षा को जब. मैंने तुलना की तो ' स्वर्ण 
रक्षा का पलड़ा' भारी हो गमा 1 इसोलिपे-मैं युद्ध से पराई 
मुख हो गया। ¬ + "४: ह थी + 
संगवान्‌ ने कहा-भरे,:जिसे तू ज्ञान-समक' रहा है 
हूं अज्ञान है, जिसे तो स्वजन स्नेह कर, रहा.” है, वह मोह है। 
जिसे तू आये घर्म कह रहा है, चह अनार्य घर्म है।. ` ' 
श्र्जून ने पूछा--अतायं धर्मे क्या भगवन्‌ | 127 
भगवान्‌ बोले--प्रशौच, अनुद; चोरी करना, “मार्स्तिकता, 
शुष्क बैर, काम, क्रोध और: तृष्णा के चशोभूत “होना, यै 
अनायों के लक्षण हैं । इन सब की पूरी व्याख्या तो मैं न कह गा 
किन्तु इतना ही कहूँगा, कियह मोह ममता तुम्हारी-भज्ञान॑ 
जनित है । तुम क्षत्रिय धर्म से च्युत हो रहे, हो, ' अपनी प्रतिज्ञा 
का पालन भमता वश नही कर रहे हो इससे होगा "कया ! 
सब लोग तुम्हें डरपोक समझेंगे । कहेंगे-अर्जुन-युद्ध से भयभीत 
होऊर प्राणों के लोम से भाग गया ।,. क लक 1 
अर्जुन ने कहा--प्रमो ! मुझे प्राणों का लोभ नही है । ४ . " 
भगवान्‌ बोले - अरे, बाबा? है- बयों ` नही । अपने भ्राणो 
का लोभ न भी सही, किन्तु कुठम्बियों के प्राणों का तो लोम है“ 
मोह न भी हो ममता तो है ही.1 इस ममता का परिणाम वेया 
होगा जानते हो 2 ; व के हद ताक * 
न अर्जुन ने कहा-हां बताइये | 7 एम नि" 


भगवान्‌ वोले--भरे भया ! यह स्वर्ग के मागे को 'अवरोध 
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करने वाले भाव है । सीधा नरक का मार्ग है। देखो, संसार में 
पुण्य कर्म करने वालों का जब तुक पृथ्वी, पर नाम्‌ रहता है। 
तब तक बह स्वर्ग “में रहता है। कीति ही. स्वर्ग को 
ले जाने वाली है, अकीत्ति ही नरक के द्वार को खोल देती 
है। युद्ध से हंटने पेरे संबंत्न तुम्हारी, अकोति फंल जायगी । 
इस लोक में भी लोग तुम्हें धिक्कारेंगे छी: छी: करेंगे और 
परलोक भी विगड़ जायगा 1 स्वर्ग से भी वेचित हो जाओगे। 
युद्ध से पराइमुख होने पर ये कोरव' तुम्हें राज्य तो देंगे नही । 
सम्पत्ति से वचित हो जाओगे अथं न रहने पर धर्म कार्य भी नहीं 
कर सकते कामों से-इन्द्रिय भोगों.. से भी वंचित हो जाओगे । 
जब घर्माचरण न करोगे, तो मोक्ष के मार्ग को भो केसे ग्रहण 
कर सकते हो भतः इस कायरता से तुम धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्ट्य से वचित वन जाओगे । इसलिये 
तुम जिसे त्याग समझ रहे हो, वह कायरता है, जिसे तुम प्रेम 
समझ रहे हो वह मोह है। जिसे तुम दया समझ रहे हो वह 
कृपा है करुणा है, यह सम्बन्धजनित मोह है । जिसे ज्ञान समभ 
रहे हो वह अज्ञान है। 


श्र्जून॑ ने कहा--प्रभो ! तब मैं क्या क्रू? भेरा मन तो 
[छोटा छोटा हो गया है। मुझे तो स्वजन बध में हिचिकिचाहट 
(हो रही है। 
1 
१ सूत जी कहते हैं-मुनियो इसके उत्तर में भगवान्‌ जों 
वीरता के वाक्य कहेंगे, अर्जन को जँसे प्रोत्साहन देंगे उसका 
'खणग मैं प्रागे करेगा, भगवान्‌ के बचनो पर फिर अर्जन अपनो 
विवशता चतार्येगे वह इससे भी आगे वरान किया जायगा । 


s 
अर 
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बोले श्री मगवान-अरे,' अरजुत. . का .भाई.।, 
_ अतमय ममता मोह बुद्धि तेरी. बोई ॥.. 
शोक समय यह नाहि बुद्ध को समय पुहातन 1 - 
वारनि उठत उम्रय करै कायरता तजि, रन॥ 


आरज सम्मत पथ न यह, अवरोधक है स््राग को 
अपकीरतिकारक फुपथ, याघक थति अपवरय को ॥ 


“mm शरनातिमाणा लाग 


पाथ! नपुसकता छोड़ो । 
i ER 
क्सैब्यं मा ,स्म गमः पार्थ मैतस्तरथ्युपपद्चते । 
द्रं  हृदयदौबेल्य त्यक्त्वोत्तिण्ड परन्तप ॥ | 
ह अजुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । | 
` इपृभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहावरिख्रदन ॥ 


. . _ . (फ्रीम* मe्गी० २ झ० हे, ४ इलो०) 


कम का 


» ष्य 

' ' वार्थ ' होश्रो उड़े नपुसकवा कू त्यागो। 

` ज्षत्रिय हैके बन्धु अरे, तुम रनों भायो॥ | 

` उचित ने तुमू बीर समर विजयी रन प्यारे। , 

'" जिनि सुर जाति न सके अप्तर तिनि तुम संहारे ॥ , , 
_' हियकी दुर्बलता तजो, कदि बाँपो होथ्रो हटे) 
बधि समर में शर्त सब, राघु हित सुख संड़े ॥ 

«उस समय हम लोग, अत्यधिक धर्म सकट में पड़ जाते हैं, 
जिस समय हमारी अपनो स्वत; इच्छा तो किसी काम को करने 


क भगवान्‌, कह रहे हैं “हे पार्थ ! इसलिये भव नपु सकता को प्राप्त 
ने हो तुम में ऐसे कायरता होनी तुम्हारे स्वरूपानुरूप मही है क्षुद्रता 
और हृदय को दुवंलता को त्यागकर हे परन्तप! उठ कर खड़े हु 
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को नही होतो, किन्तु हमारे हितपी गुरुजन शुमचितक उसी काम 
को करने को बहुत अधिक आग्रह करते हैं, भ्रत्यधिक बल देते 
हैं। हम उनकी प्ाँच्ञा--का. उल्ल दलन; भी नहीं ,कर्‌-सकते क 
बिना शंका का समाधान हुए उसे कार्य को इच्छा के विरुद्ध 
करना भी नही चाहते । ऐसी दशा -में हम दीन होकर उनके ही 
सम्मुख अपनी प्रकाट्य युक्तियों को रखना चाहते है । :बड़े लोग 
हमारी तर्को को सुनते हैं और उस बिना नींव फी बालू की बनी 
भीत को, ग्रपनी युक्तियों दवा रा हैसते-हँसते ही ढहा देते हैत | 

न सूत जी कहते हैँ--“मुनियौ ! भगवाम्‌ श्री कृष्ण अजुन के 
वपाद को, मोहममता कातंरती तथा कायरता को भगाने के 
निमित्त उसकी वीरता की प्रशांसा करते हुए..उसे; युद्ध करने के 
लिये प्रोत्साहित. करते हुए कहने लगे ।-भगवाच तो, भगवान्‌ ही 
ठहर वे समस्त प्राशियों के उत्पत्ति, विनाश, भावी सम्पत्ति 
विपत्ति श्रौर उनके ज्ञान तथा भज्ञान'को जानने बाले है, उनमें 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, वैराग्य झौर मोक्ष ये ६ पूर्णमाव से 
समग्रMूप से रहते है । उनमे कीई वात छिपी तो है ,नहीं। वे 
जानते हैं, युद्ध होगां अवश्य होगा। अजुन द्वारा., ये सब मारे 
जायँगे । क अजुन जो कुछ काल के. लिये हतोत्साह हो 
गया है, उसमें उत्साह भरने के निमित्त कहने छूगे-“हे पार्थ ! 
बहुत दिन्‌ भी नही हुए, भ्रमी, थोडे. ही दिन पूर्व मैं धर्मराज 
का दूत बेन कर हस्तिनापुर गया था। जब्र कौरवों, ने मेरी 
बात नहीं मानी, तो मैं बूआ कुन्ती के स, गया, था. भौर 
उससे मैंने कहा--बूम जी अपने पुत्रो के लिये' तुम' बया “संदेश 
देती हों psn fe ft ( , 9919 Mie FHI TRE 
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जाओ । तब प्रजु न कहने। लगे-है मधुसूदन ! “रण मे'' भीष्म पिता- 
मह तथा प्राचार्य द्रोण कोःजो दोनों ही पूजा करने योग्य हैं! है अरि- 
सूदन आप ही बनायें इनके विरुद्ध मैं केसे लड़ सकूगा.। 1 3५८ "१” 


पार्थे शनपृंसकता छोडो 1- ४१" 


पमइस,पर वे प्रंदो;भुझे समझाती रहीं-1 उन्होंने 'मुफेः महारानी 
विदुला और. सञ्जय का संवाद सुनाया था॥ तुम्हारी ही 'भाँति 
पञ्जय भी अपने हात्रुओं;से भयभीत होकर युद्ध से भाग कर धर में 
चुपचाप सो। रहा था, । माता-से अनेक वीरता की बातें कह कह 
कर उसे प्रोत्साहित1किया " और उसको, माँति-भातिः से समझा 
बुझाकर युद्ध भूमि में,भेजा और वहाविजयी हुआ ।' बुझ कुन्त 
ने भुझसे यह भी कहा था, कि जब अजुन मेरेगगर्भ “में था, तब 
मुझे आकाशवाणी; हुई, थी, कि, तेरा, यह वीर पुत्र ससारः में 
सर्वेश्र ष्ठ धनुर्घारी होगा, यूह अपने शत्रुओ को 'परास्त करके 
सम्राट बन्नेगा । माता ने तो वहुत सी बातें कही; थीं वे सब मैंने 
तुम से आकर नही कही ।.तुम उसी वीरमाता -पृथा के. पूरतप 
पृष्यवान्‌ पुत्र हो 1-परंतपु-इसी लिये तुम्हारा_ नाम है, कि तुम 
शत्रुओं को,सदा स्वेदा संताप, हो पहुँचाते ।रह॒ते - हो ।. आज पर्‌? 
तपृ होकर...भी. तुम ढत्रुओं, को मलाकर नही: हँसाकर।. अपनी 
हँसी._क्ररा ,रहे हो, यह ,तुम्होरे स्वरूपानुहप।- नहीं है। ऐसी 
नपु सकता-वलीवता तम्हारे योग्य नही है ।-यह तो तम दुर्बलता 
दिखा रहे हो, शत्रुओं-को खिल्लियाँ- उड़ाने +क्ाउःअवसर- दे रहे 
हो, यह तो तुम्हारी कायरता है, हृदय की दुर्बलता है। इस 
प्रकार-भयभीत होकर कायरो ,की भांति ,बैठ जाना, भेंसे की 
भाँति पाप:पंकू में; पड़ .जामा,) युद्ध से; पराइमुख ; होना, उचित 
नही । शत्रझं के सिर पर,पेर रखकर युद्ध मैं बिजय;श्री का 
वरुण करो,| क. गड 1 भारं सन २ क तक क है है * 
~ इस पर अत्यंतः'स्वच्छताः और सरलता के साथ, जिज्ञासे 
भावःसे प्रज़ु नःनि कंहा-हे मधुसूदन ! धाप बारधार' शत्र शब्द 
क$ प्रयोग कर रहे हो 1 रियो, को! मारने 'की' बाताक्हे रहे 
ही॥यहःआपके। स्वरूपानुरूप ही। है । म्आपःसदा स्वेदा अपने 
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अरियों को मारते ही रहते हो इसीसिये आपका का नाम ग्ररि 
सूदन है। आप मधु झादि दैत्यों का भी संहार करते रहते हो 
इसीलिये श्रापको देत्यनिकृदन तथा मधुसूदन भी कहते है। 
"परन्तु हे मेरे माघव ! तुम पहिले मुझे यह तो वतामो यहाँ धतु 
है कौन ? कोई दत्य भो हो तो उसे माछ | मैंने निवातकवचादि 
दैत्यों को विना किसी आपत्ति के मारही डाला था । जो भी 
दातु युद्ध में मेर सम्मुख आया उसे मैंने सदा पछाडा ही है। 
"किन्तु हे मरिसुदन ! मुझे सम्मुख शत्रु तो वतादो, जिनका संहार 
करू हे मेरे माधव ! एक भी तो धात्र दिखादो 1" | 
भगवान्‌ ने कौरव सेना की ओर संकेत करतें हुए कहा” 
“सम्मुख ये सबके सब शत्रु ही तो समुस्थित हैं ।! 
अजु न ने कहा-श्यामंसुरदर ! ऐसा मत कहो । सम्मुख पो 
मेरे ये भष्म द्रोणा भादि गुरुजन खड़े हैं। जिनके लिये शास्त्र- 
कारों ने कहा, कि गुरु को जो 'हुँ' अथवा तू ऐसे हलके शब्द कह 
देता है अथवा ब्राह्माण को वादविवाद में जीत तेता है, तो वह 
-स्भशान का वृक्ष बनता है जिस पर कंक और गृद्धादि बैठते हैं '” 
जब्र वाद विवाद में जीत लेने पेर केवल हलकी वाणो बोलने 
“चर इतना पाप बताया है, तो आप तो मुझसे अस्त शास्त्र 
द्वारा लड़ने को कहते हैं। जिन को पूजा सदा मैं सुगंधित 
-सुमनों से किया करता था, जिनके पांदपद्ों में श्रद्धा- भत्ति 
के साथ पुष्प चढाया करता था) उनेसे श्राप वाणों द्वार 
लड़ने को कह रहें है । स्वामिन ! शत्रुओं से मुझे चाहें जितन 
लड़ा लो | विपक्षियो "के अपर चाहें. जितने वाण छुड़वालों 
-क्वाणें को घनघोर वर्षा करालो,” किन्तु हे मेरे प्राणो से भ 
“प्यारे माघव ! इन गुरुजनों के विरोध में शस्त्र उठाने की बाट 
मुख से भी न निकालिये । इनसे लड़ने के लिये मुझे प्रोत्साहित 


पार्थं ! नपुंसकता छोड़ो । ४३ 


-न कीजिये। ये गुरु जन लड़ने योग्य नहीं है पुजा के पात्र हैं। 
इनके लिये तो यही आज्ञा दें कि सुन्दर-सुन्दर तत्काल के तोड़े 
सुगंधित पुष्पों के : बड़े-बड़े बहुमूल्य: हार” लॉकेर:इर्नके कंठों में 
'पहिना दे । मालाओ से इनके वक्ष,स्यल को भर'दे। पुष्पों से 
इन्हें ढाव दे । ये बातें ता इनके योगप है) इसके तो मे पात्र है। 
शत्रुओं से लड़ने से में घबराता नही हुँ, किन्तु गुरुजनो को 
मारना नही चाहता । स्वजनों का वध मेरे वश को वात महो 
झै । प्रत: मुझे गुरुझओ के वध के लिये प्रेरित न करें। 
भगवान्‌ कहा--मरे, अज्ञानी ! इन विपक्षियों को मारेगा 
'नहीं तो खायगा क्या ? क्षत्रिय का धर्म तो युद्ध केद्वारा ही -- 
अपने पौरुष से हा झ्राजी विका प्राप्त करना बताया है। 
सूत जी कहते हुँ मुनियो ! इसंका उत्तर जो अर्जुन देंगे 
उसका वणान मैं भागे करूंगा । / 
८ छप्पय . 
अरजुन फहिये लगे--तनिक सोचो मधुसुदन । 
रन हों केसे करू धरम संकट अति मीपन ॥ 
बाबा कहिं कहिं अंक बैठि जिनि मुछ उसारू 
सोचो मनमें आए तिन्हें. रनमें कस मारू |! 
ओण भीष्म गुरुजन उभय, पूत्रू/ जिनिपद सुमनघरि। 
तिनिकू तीखे बाग, तें, . मारू कैसे , कोष करि ॥ 
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-- » "श्रेयो भोक्तुः भैक्ष्यमपीह लोके । 
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भुञ्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌॥ 
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. न.-.चेतद्विद्मः..कतरन्ञो गरीयो ल “७ 
१ याद्वा जयेमःयदि वा नो जयैयुः |”? ` 
यानेव हत्वा न जिज्जी विपाम- 
स्तेञ्वस्थिताः प्रमुख धातराष्ट्राः॥ 
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अनारजामी आप मरम घरमर्नि को जानें॥ 
गुक्त्तर महानुभाव रक्त कर करसं स्तान। 
इनकू मारे विवा भीख को टुकड़ा उत्तम) 
भरिबे" पापी प्रेट ने गुरुकध वर परुपोत्तम। 
करि हृत्या गृुरुजननि की, रुषिर सने ये भोग सब | 
अर्थ काम इन्द्रिय सुखद्‌, भोगे बा सुस मिले तव ॥ 





छ भर्जन कह रहे हैं-मगवन्‌ ! महानुभाव गुरुप्रो को न मार कर! 


गुरुओं का वध कंसे करूँ ? `. ४५ 


मनुष्य सत्य बात पर चढ़ रहता है, झन्त तक अंडा रहता है 
किन्तु लोभ.मोह;अथवा कामके“ वशीभूत होकरः श्रज्ञानवश स्त्राथ 
को सत्य का परिधान-पहिना कर “उसके लिये ग्रह जाते हैं, तो 
समभाने बुझाने पर यदि हठघर्मी न हुए तो हमारा श्राग्रह ढीला 
पड़ .जाता है.। - जेसे कोई परपुरुष से परखी श्रथवा परखी से 
परपुरुष अनुचित भ्रवेध प्रस्ताव करता है । यदि दोनों अपने सत्य 
धर्म पर पातिद्रत या परनीन्रत पर सुरद हैं, तो उन्हें कोई श्षपने 
संकल्प से डिगा नहीं 'सकेगा, किन्तु भीतर ही -भीतर 'लोभ या 
काम को वासना छिपी हुई है, तो ऊपर कितना भी ना ना करो 
अंत में ढीलापन श्रा ही जाता है | जहाँ द्विविधा हुई यह करूं या 
न कछ। यह करना उचित होगा या भ्रनुचित्त तभी समझो 
भीतर की निबलता बोल रही है। उस समय श्रपने गुरुजन जो 
कहें वही करना चाहिये । उन्हीं की शरण में जामा चाहिये 
अह ठीक है या महीं! मह दुविधा ही निबलता की योतक है। 
इस» विषय में एक दृष्टान्त है | उत्तर कारी में पहिले बहुत से 
साधु रहते थे । वहाँ पहाड़ियों पर भूत प्रेतों का आवेश भ्राता 
१] है, उसी प्रावेश में जो कोई पूछता है उसका उत्तर उस व्यक्ति 





इस लोक में भिक्षा के भ्रन्न पर भी निर्वाह करना श्रेयस्कर समझठ 
हैं, आप, सोर्चे-गुरुजनो का वध कर के भी लोक में हमे रक्त से सने हुए 
अधे भोौर काम- 'छपी विविध भोगो का उपभोग ही तो हमे मिलेगा 1 
फिर हम यह,भी तोः जानते नही कि हमारे लिये युद्ध करना श्रेष्ठ है 
अथवा न करना । भ्रौर यह भी “नही जानते कि उसके द्वीरा हम ,जीते 
जायेंगे या वे हमें जीत लेंगे.।' जिन्हें मारकर ,हम “जीने की भी इच्छा 


नही रक्षते, बे ही हमारे ताऊ+के लड़के कौरवःहमारे सम्मुख भुद्धारथ 
खड़े हुए हे. २६ १ हद हक eye छि 
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के माध्यम से प्रेत देता है.। एक बार एक व्यक्ति पर भ्रूंतावेश 
थापा । उससे" सभी भादमी अपनी-भपनी' बाते पूछ रहे थे! 
प्रेत उनका उत्तर दे रहा था। वही पर एक साघु रहता था, 
वह भ्रपने को पूण ज्ञान निष्ठ स्थितप्रज्ञ मानतां था । सबसे यही 
कहता मुझे पूण ज्ञान हो गया है। उसने उस प्रेत से भी पूछा- 
अच्छा वताग्रो मे पूर्ण ज्ञानी हुँ या नहीं। | ' 

प्रेत ने उत्तर दिया--अभी तुम्हें पूण ज्ञान नहीं हुआ । 

उसने पूछा-कयों ? मुझमें व्या शटि है 7! । ! 

प्रेत ने कहा-तुम्हें संदेह है कि मैं -ज्ञानी हूँ या महीं । उसी 
संदेह के कारण पूछ रहे हो | जिसे संदेह है वह पुणी ज्ञानी कपे 
हो सकता है? सो यह ठोक है या नहीं। यह करूं या न वरूं। 
यह मोह जनित द्विविधा है। यह द्विविधा सत्गुरु की शरण 
जाने से छूट सकती हे! ' ` 

सूतजी कह रहें हें-मुनियो ! जव भगवाम्‌ ने क्षत्रिय धम 
का स्मरण कराते हुए भ्रर्जून से पूछा-कि यदि युद्ध में शत्रु 
को न मारोगे तो तुम्हें राज्य कसे मिलेगा? राज्य न मिलातो 
निर्वाह कसे करोगे ? कया खाझ्रोगे। ' ११ 

~ इसका उत्तर देते-हुए अर्जुन कह रहे है=भगवन्‌ ! इस संम 

हमारे सामने दो ही विकल्प हैं । (१) एक तो यह कि जिने स्वजनो 
ने हमारे राजपाट, धन सम्पत्तिको दवा रखा है, उन्हें भारक 
राज्य प्राप्त कर लें। अथवा (२) दूसरा यह कि राज्य पाट तथ 
धन सम्पत्ति की ममता छोड कर वनों में धास करते हुए 
भिक्षान्न से निर्वाह करते हुए जीवन के शेप दिनों को चिता दें 
दोनों हो बातों पर गंभीरता पूवक विचार करना पड़ेगा । 

यदि हम स्वजनों को मारकर राज्य लें तो वह राज उने 
रक्त से सना हुग्रा होगा। वे प्राण रहते तो राज्य छोड़ने वाते 


गुरुओं का वध केसे करूँ? दछ 


(है नहीं। उनके प्राण, का अस्त करके ही राज्य प्राप्त हो संकेगा ।' 
उस- प्राप्त राज्य तथा ध॑न से. हम काम रूप "भोगों को ` ही तो 
' भोगेगे। उन भोगों में हमें कोरवों का रक्त मिला हुआ दिखाई 
-देगा-तेब ये भोग हमें सुखप्रद प्रतीतःने होकर दुखेदायी ही 
लगेंगे रु] + 
दूसरा पक्ष यह है, कि दुर्योधन जंसे श्रव तक राज्य सुख 
भोगता रहा है, उसी? प्रकार आगे भी अपने भाइयों सहित 
सम्पूर्ण वसुन्धरा .के राज्य'का सुख भोगता रहे | हम लोग जेसे 
भ्रव तक लाक्षागृहे से भागकर जसै भिक्षान्न पर निर्वाह करते 
रहें, बसे ही भिक्षा माँग कर जीवन निर्वाह करे। इस अल्प 
जीवन के लिये क्यों पाप बटोरे, क्यों पने सगे भाइयों के रक्त 
से अपने हाथों को रंगे । 
मुझे तो इन दोनों पक्षों में से दूसरा ही पक्ष श्रेष्ठतम प्रतीत 
होता है । इससे कुन नाश तों न होगा । हम भले ही क्लेश भोगते 

(रहे । फिर क्लेश तो मन के माने के.होते हैं। स्वजनों को मार 
कर यंदि हम राजा भी बन जाय॑ तो जीवन भर कुल क्षय दोष का 
पछितावा बना रहेगा । इससे वह सुख दुःख रूप ही प्रतोत होगा । 
इसके विपरीत हम बिना किसी का बध किये राज्य के.लोभ को 

(विच्छा से त्याग दें। तो मन्‌ में ओ त्याग जनित संतोष होगा वह 

(लाख राज्यों से बढ़ कर सुख प्रद है। , 

' यह सुनकर भगवान्‌ हँस पड़े और बोले--बया यह तुम्हारा 
(निश्चित मृत है, कि. युद्ध नही करना चाहिये। क्या तुम 
यथार्थ में अब झोली, बनाकर घर घर से भिक्षा माँग कर उसी 

प्र निर्वाह करने को उद्यत हो?” .. ... .... 

सूतजी कहते है--मुनियो,!, जब भगवान्‌ 'ने ऐसी शंका व्यक्त 
। की | तब तो अर्जुन, संकट में पड गये । उनके निश्चय . में कुछ. 
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शिथिलता झा गयी ।-भगवानु के प्रति; उनके।मन में स्नेह २८५" 
“हो गया । झतः:वे कहने लगे - भगवन्‌ | मैने ,तो अपने जीवन 
-नोका को झाप-को सौंप दिया है, उसे भाप चाहे :जिघर ले जावे 
जैने तो भ्रपमे जीवन रथ'के इन्द्रिय रूपी घोष्ठों की रस्सियाँ ।«* 
हाथों में थमा दी हैं, आप उन्हें जिधर चाहें घुमा दे' । में स्वयं १ 
यह भो निणय करने में-अतमथ। हुँ, कि मुभे युद्ध करना ७' : 
या नहों । युद्ध करना श्रेष्ठ है," भ्रथवा "युद्धे म करना उत्तम है 
इसका -मैं स्वयं विचार:करके 'किसी। पक्ष को (स्थिर नही १ 
सक्ता। > = = के ०२ हल ही पहल 


रही जय पराजय को बात सो यह तो समय ही बतावेगा £ 
जीत हमारी होगी या उनकी । गभवती के सम्बन्ध में निश्चया 
त्मक रूप से कोई नही कह सकता कि छोरा होगा. या छोरी 
सडका होगा श्रयवा लड़की । जय प्राजय ईश श्रधीन है। ए' 
यात के कारण में श्राशान्त्रित हुँ । वह यह है कि आप. स्वयं साक्षा 
जगत्‌पति होकर मेरे रथ को हाँक रहे हैं। जिस पक्ष में आप 
उभ पक्ष क्री मान लो विजय हो भो, जाय, तो, वह विजय. वि 
काम की | जिन भ्रपने सगे ताऊ के. पुश्र दुर्योधनादि स्वजनों १ 
मारकर हम जीना नही चाहते, वे ही हमारे कुल के बन्धु रा? 
“भाव मे हमसे लड़ने को उद्यत है । प्रत; मेरी बुद्धि कत्तव्य 
कत्त वप्र के सम्बन्ध में भ्रम में पड गयी है। किस काम को कर" 
“चाड्यि, किस कामे का परित्याग कर देना चाहिये | इस विषय 
मैं कर्तव्य विमूद बन गया है । मे निश्चयात्मक बुद्धि से दृढ़ता' 
साथ यह नहों कह सकता कि में युद्ध न करूँगा, प्रोर भ्राधिकारि 
रूप में दता के साथ यह निणय करने में भी प्रसंमथ हूँ कि यु 
न्कछंगा ही । भ्रव इस विषय में भ्राप ही प्रमाण हैं। ' | 
सूतजी वहते हे-मुनिमो ! इतना कहकर “र्जून कातरमा' 


गुरुप्रों का वध कसे करू ? ४३ 


से भगवान्‌ के श्रीमुख को निहारने लगे । इससे भगवान्‌ की बड़ा 
हेषे हुम्रा कि यह सर्वात्म भाव से मेरी शरण होगा। भय 
अर्जुन जसे भगवत्‌ प्रपन्ने : होंगे उस विपये को तनिक सुस्ताकर 
आगे वणुन करूँगा । ॥ 


प्प 
निह हू -जातत नाहि करें. रन नहीं इरें वा । 
दोउनि में का उचित हमहिँ मारे नमरेंषा॥ 
हम ही विजयी होहि यही घुष विश्वय नाहीं । 
वे ही जीत हमें समर जूश्रा फे माही“॥ 


जिनि बधि जीवो नहि) चहत, स्वजन सबहि छोटे बड़े । 
से ताऊ श्षृतराष्ट्र -मुत, समर करन सम्मुख खड़े 


प्र 
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अजुन की प्रपत्ति ` ` 
[९] 

कार्पण्यदोपोपदतस्वभायः 

एच्छामि ताँ धर्मसंमूढचेताः |. 
यच्छ यः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे 

शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तवांप्रपन्नं ॥ 
न दि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्‌ 

यच्छोकमुच्डोपणपिन्द्रियाणाम्‌ । 
अत्राप्य भूमावसपलमृद्ध 


राज्यं सुशणमपि चाधिपत्यम्‌ ॥ 
(श्री म० भ० गीता ₹ भ्र» ७,८ इलो०) 
छप्पप 
हौं कायरता दोप हेतु उपहत स्वमाव ते । 
अति ई मोहित चित्त घरम विषयक सुभाव तेँ। 
घुमते पूछू अमो। प्रन्पपथ “सरल सुभाष। 
होते जातें श्रेय सरस सुठि गेल बतावे॥ 
प्रभुपद पहुमनि मुह परयो, शिष्य भक्त अनुदा हूँ। 
सुडि शिक्षा देवें दित, शरणायत पदऱ्यास हँ 
क्क पर्जुन कह रहे हैं भगवन्‌ ! कृपणता दोष से मेरा स्वभाव उपईँठ 
ही गया है, धर्मे के बिषय में भी मैं संमूढ चित्त वाला बन गया हूँ । इसी” 


“भजुन की प्रपत्ति ': ५१ 


संसार में शरणागति ही एक ऐसी वस्तु है, जिसके द्वारा 
मनुष्य निस्संशय,:निश्चिन्त तथा निभंय बन जाता है। संसार के 
तुम अनुक्कल भोग्य पदार्थो को पाकर ऊपर से प्रसन्न से भले हो 
दिखायी दो, किन्तु श्राप के हृदय में एक चारे बना ही रहेगा, 
एक संशय श्राप के हृदय को कचोटती रहेगी 1 ग्राप भलें हो अपर 
से सुखी दीख पड़े किन्तुःएक चिन्ता भीतर ही भीतर'ग्राप को 
जलाती रहेगी, आप भले ही अपने बल पौरुष तथा साहस का 
प्रदशन करते रहें, एक चिन्ता आपके अन्तःकरण में व्याप्त ही 
रहेगी जो आपको सुख. से बैठने न देगी । किन्तु यदि धाप ने 
किसी समर्थ को शरण ले ली है किसी पूर्ण प्रभु के प्रपत्र हो गये 
हो, किसी को आपने आत्म समर्पण कर दिया है सत्‌ गुरु के 
चरणों में अपना सब कुछ सौप दिया है, अपनो नौका का पतवार 
किसी समर्थ के हाथों में दे दिया है, तो आप निभेय हो 
जायेगे। आप का शोक मोह सब नष्ट हो जायंगा आप अपने 
यथार्थं स्वरूप को जो विस्मरण के गर्ते में डाल चुके थे अब फिर 
से आप को स्मृति प्राप्त हो जायगी 1 गुरु प्रसाद से आप उठ कर 
"खड़े हो जाओगे और फिर मनमानी घर जानी न करके गुरु की 
आज्ञा का अक्षरशः ।पालन करने में समर्थ ' हो सकोगे। अपने 
कर्तापने के अभिमान को भूलकर यन्त्रवत्‌ वन 'जाओगे । कठ 
पुतली की भांति सूत्रधार जेसा भो नाच नचाना चाहेंगे वैसा' 


my +~ 





लिये मैं आर से पूछता हूं, भो भी मेरे लिये हितकर हो उपे मुझे निश्चित 
हूप से बता दें, मैं आप का शिष्य हैं, श्राप मुझे शिक्षा दे, मैं शरणागत 
प्रपन्न 'भक्त हूँ । प्रमो]! जो मेरी दिन्या को सृखनि । वाले शोक को दूर 
करे उस उपाय को मैं! पृथ्बी पंर घनधोन्य सम्पन निष्कटक राय को 
पाकर तया इद्धवंद पाकर भी नहीं देख रेहा है। ४ वाल वहा 
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ह नाच नाचने लगोगे । जहाँ बिठावेगे वहाँ: बंठः जामोगे जे 
खाने को दे देंगे उसी को दाकर सुलो होगे; जो पढिनने को दे 
उसे पहिन कर प्रमुदित रहोगे । उसकी इच्छा में तुम अपनी इच्छ 
मिला दोपे । जब नुम्हारा पृथक्‌ अस्तित्व ही न रहेगा, तो शोर 
मोह, काम, क्रोध, चिन्ता; ग्रासक्ति,: संदेह तथा, प्रन्य इग 
शोपक वृत्तियां श्रा आकर तुम्हारी शान्ति में विघ्न कैसे डान 
सकती हैं, तुम्हे चितित दुखी, दुर्वेल, सञ्चय ग्रस्त केसे वना सकत 
हैं। ये सब दोप तो भ्रपने को कर्ता मानने पर ही कोश पहु 
याले दुःख देने वाले होते हैं । श्रात्म समर्पण करते ही ये समो 
समवित हो जाते है । ग्रतः जीवन उसी 'का धन्य है जो प्रभु की 
झारग में आ गया, बनवारी का बन गया | प्रभुः प्रपन्न हो गया । 
सूती कहते हैं --मुनियो ! जव भगवान ने अर्जुन का ढा 
पड़ते देला तो उन्हें मन ही मन बड़ा हपं हुमा । व सोचने लगे 
अब इसमें उतनी मूढ़ ग्राहता नही रही झब यह अपने मोह जिए 
निश्चय पर दृढ नही रह सकता ! अव इसकी स्वर्जन वध भय सपो 
चालू की भीति मे दरार पड गयी हैं श्रव यह ढहना ही चाहती 
हुँ कसर इतनी ही है कि अभी तक यह सर्वात्मभाव से प्रपन्न नहीं 
डु्रा । शरणा गति के बिना भ्रमःभयता नहीं गर ' 
भगवान्‌ यह सोच हो रहे थे तभी तक जंसे लबालब भरे जत 
के पात्र को तनिक सी ठेस लगने परः वह +छलकने लगता है जेगे 
भरे हुए हृदय को तनिक सहारा मिले- ममता दिखायो दे तो बई 
फूट पड़ता है हृदय की पीडा नयनों द्वारा बहने लगती है उसी 
अकार प्रजुन अब अपनी दीनता को, छिपा नहीं सके उनका हृदय 
भर आया, वह इतना भरा कि अपने में समा नही सका फूट पडा॥ 
चे भली भाँति खुल पड़े और सर्वात्म भाव से सर्वेश्वर की शरणं 
ग्रहण करली । प्रपन्नो के लिए परिजात,बने. तोत्रपाणि प्रभु रे 


“६ अर्जुन की प्रपत्ति.। श्र 


प्रपन्न हो ःगये झौर विद्वल होकर 'कहने लगे ---्स्वामिन्‌ ! मैं 
अंघा हो गया हूँ, मुझेः मोह 'ममता ने' घेर” लिया है अज्ञान 
अंधकार ने मेरे'नेत्रों पर आवरण डाल रखा है। मैं निर्णय नहीं 
कर सकता हुँ, कि यह कुपथ है या सुपथ । यह भी महीं जानतो 
कि में पथ से ही चल रहा हूँ या पथ अ्रष्ट बन ग्या हुँ। ४7४ 


भगवान ने कहा --“भझरे अब्‌ तक तो तू बड़ी डीग हाँक रहा 
था, शास्त्रों.के बड़े-बड़े अकाट्य प्रमाण दे रहा था। भमो-बभीः 
यह क्या हो गया ? क्यों ढोला-सा पड़ गया ? ? 


+ अर्जुन ने कहा--स्वमिन्‌ ! अब इस समय मुभे कुछ अनुभव 
होने लगा. कि.मैंने'जो -कृपावश सम्बन्धियों के प्रति पक्षपात 
किया 'है, उनको अत्यधिक महत्व दे दिया, यह जीवन में कहीं 
ने कहीं मूल हो गयी है । ऐसा | मुझे भान होने लगा है, कि 
। पणता, कार्पण्य -गुण मंहीं है दोप"है ग 'उस्त दोष से मेरी बुद्धि 
अप्ट हो गयी है, स्वभाव उपहत-नष्ट-हो गया है ।'पर-भाव या 
दुर्भाव का प्रोबल्य हो गया है। धमं के विपय में मेरी बुद्धि स्वतः 
काम नहीं कर रही हे ! अपने 'आप निरय करने में असमथ सी 
प्रतीत हो रहो है। मेरा चित्त धर्म के विषय में विंभूढ़ बन 
(गया है। | है कं! 


॥ भगवान्‌ ने कहा-- परे,:.भाई,! यह तो; बड़ी बुरी; बात 
1हई। बुद्धि ही विश्रम में पड़ गयी तो -फिर निर्णय केसे करेगा ४ 
{ कौन कर्तव्य है कौन,अकतंव्य है।इसे कंसे जानेगा १४. ->>-« - 


* 7 अजूँन ने कहा--इसीलिये तो ' मैं प्रापसे ही पूछता हुँ आप 
# च्युत हो, आपको कमी भ्रेमें नहीं होता: मैं तो श्रेय मार्ग खोज 
£ रहा हूँ। श्रेय प्रोप्ति के लिये ही युद्ध करने को उचत हुंमा था | 


"ड भागवत दशन, खणड ७० 


अब श्र य-में शका उत्पद्य हो गयो । मोहवश अभग ७» 7६० 
के वध से श्रेय वसे होगा । यह !तो प्रेय मागं है, इससे ता ६. _ 
सुख - हा :प्राप्त होंगे 1'विषय "भोग तो" मज्ञार्नगत म॑ ७७ 
चाले हुँ । अच्छा, क्षत्रिय होकर में स्वजन समझकर 1771 
धुग्रों को न मारूं, यज्ञ» युद्धभूमि छोड़ कर भाग जाऊ, 

के अन्न पर निर्वाह करके जीवम यापन करने लगूं, तो ७! 
हूँ यह क्षत्रिय घर्म के विपरीत तो न होगा.। क्षत्रिय का धम 
युद्ध मे शस्त्र लेकर शत्रु भाव से अपने सम्मुख युद्ध करन १ 
जो भी खड़ा हो जाय, उसी का धः करना उसका धर्म है। 
सो इन बन्धु रूपी शत्रुओं का वध नःकरके-मैं क्षत्रिय धर्म * 
च्युत तो नही हो रहा हूँ । जो स्वधर्म से च्युत हैं. उसे श्रय % 
प्राप्ति हो ही केसे सकती है,'सो युद्ध करने में श्रेय है या 
करने मे ध्य है इसका.नि्णंय करने में स्वतः: मैं: असमर्थ रि 


इसीलिये आप ही निश्चत निर्णय करके “मुझे बंतादें कि 
करू या न करूं ? OE 


भगवानु, बोले-अरे भैया- कैसी वात केर-:रहे हो 

सुम्हारा सखा हूँ, सुहृद हूँ, सम्बन्धी हूँ, तथा छोटा काम. ५ 
चाला तुम्हारा ,सारथी हूँ। मैं,तुम्हे पूछने, पर -अपनी निरज 
सम्मति दे सकता हूँ, उपदेश देने का काम गुरुजनों का है 
मित्र अनुशासन नही कर सकता वह वल पूर्वक श्राग्रह से 

हँ कह सकता कि तुम्हे यह कायं करना हीं पड़ेगा । | 
' ' 'अजून ने कहा--छोडो, पुरानी बातों को। मित्रता 
सखापने के व्यवहार को श्रय में तिलॉझेली दे चुका हूँ । मब 
मैंने प्रापका शिष्यत्व-प्रहण कर लिया है, अवतो मैं आपका ०»: 
भक्त. बन चुका हूँ शाप प्रपन्न पारिज्ञात हैं। आपःमेरो 
इणे काजिये, मुके श्रेय का मार्ग सुझाइ्ये; घपने, चरणों 


० झजुने की प्रपत्ति” ' भू 
दास बेनाईये। मुझे संखा भाव से नहीं शिष्य भाव से अपनाइये । 
सम्मति न देकर उपदेश दीजिये। प्ररणा न देकर भ्रधिकार 


के शब्दों में आज्ञा दीजिये कि अर्जन ! तुझे यह ही करना 
चड़ेगा । तेरा कल्याणा इसी कार्य के करने में है । 


भगवान्‌ ने कहा-- भरे यार, छोड़ो इन गुरु शिष्यों की 
बातों को । ये सब बातें तो पीछे की हैं, इस समय तो जो सम्मुख 


है उसे ही करो | युद्ध होने के पश्चात्‌ सोच लेंगे श्रय का मार्ग 
कौन सा है 


5 अर्जुन ने कहा-प्रभों ! आप सत्य कह रहे हैं किन्तु मेरे 
हृदय में तो शोक व्याप्त हो रहा हैं, इससे इन्द्रियाँ शिथिल 
बन रही हैं, अन्तःकेरण में उत्साह नहीं होता, बिना उत्साह 
क्रे युद्ध केसे हो ' सकेगा । शोक भी साधारण नही! यह मेरी 
समस्त बाह्य तथा अंत: की इन्द्रियों के तथा देह के सह श्रीज 
और.'बल को' सुखा रहा है 'शरीर में बल नहीं, इन्द्रियों में श्रीज 
नहीं और भ्रन्तःकंरणा में सोहस नही । सब को येह शोखे रहा 
है। इस मेरे शोक को प्रथम दूर कोजिये तब लड़ने की बात 
करें। ॥ 


 भंगेंत्रानू ने कंहा--देखो, भैया | जबअर्दमी श्री हीन हों 
जाता है, तब उसके समस्त सद्गुण विलीन हो जातें हैं । समस्त 
गुणों की' जननी श्री ही हैं । एक श्रादमी केल तक श्री सम्पन्न 
था बह जो भी काय करता, उधी-को लोग प्रशंसा. करते। 
आज व॑ह धी होन निर्धने हो गयां। उसका समस्त उत्साह 
मंग ही' गयो, अंब वह अच्छो भो वात कहता है तो लोग उसकी 
खिल्ली! उड़ाते हैं । अतः पहिले युद्धे करके राज्य प्राप्त ' करी 
। औ सम्पन्न ही जाओ तब श्रपने आप शोक रहित वन जांम्रीगे। 


५६ भागवत दशन, सएड ७० 


अर्जुन ने कहा--प्रमो ! आपका , कहना सत्य है पृथिबी पर 
मनोनुकूल भोग सामाग्रियाँ हो, राज्य में अवर्षण दुमिदा प्रादि 
उत्पात न हों श्रपना कोई शत्रु कंटक न.ही,- राज्य:धन घाना 
से पूर्ण समृद्धशाली हो, तो ऐसे चक्रवर्ती .राजा को एक प्रकार 
का आत्मतोप होता है, उसे शोक नही होता, किन्तु हे सर्वेश्वर ! 
मेरा शोक तो ऐसा है कि भूमि के शश्रुहोन॑ समृद्धशाली साम्राज्य 
की तो बात ही क्या स्वर्ग के देवेन्द्र पद को भी पाकर यह शत 
नही होने का पहिले आप कृपा करके मुझ दारणागत के घोर 
मोह को नाश कर दीजिये । मुझे सुनिश्चत पुण्य पथ चता दीः 
मेरे निश्चित कर्तव्य का मुझे श्रादेश दे दीजिये। फिर बाप 
जो भी कहेंगे वही करूगा। मेरे संशयों का सर्व प्रथम मुलोच्चे” 
दन कर दें । ग्रब तो मैंने श्रात्मसमर्पण कर ही दिया, भ 
तो मैं ग्रापका शिष्य बन ही गया । कुलवती कन्या एक ही वार 
आत्मसमपेण करतो है और उसे जीवन भर निभाती है । उमे 
आत्मसमर्पण करती है वह. उसका भरण ',पोषणा करता है, 
इसलिये भर्ता कहलाता है, पालन धोषण करने से पति ! उसके 
सवेस्व का स्वामी होने से स्वामी और प्राणों तक पर अधिकार 
होने से प्राणनाथ कहा जाता है, यही बात सत्‌ शिष्य के 
सम्बन्ध में भी समझनी चाहिये! पहिले आप मेरी शाका का 
समाघान कोजिये |” 8 मत बि ई 

सुतजी कहते हैं--मुनियो ! अर्जुन के ;प्रपन्न ,होने- पर हँसते 
हुए भगवान्‌ ने जो भी कुछ कहा.,उसका - वर्णन मैं आप से 
आगे कहूँगा। अव.ग्रागे से भूमिका-.न रह कर- गीता वार्ता 
आरम्म हो जाती है ।;अब ग्रर्जून का व्यमोह न- रह कर भगवा 


का उपदेश प्रारंभ होता है, इसे आप भली भाँति तत्परता तथा 
सावधानी के साथ श्रवण करें1 - -..- को 


हु छक 
100 


पजु न को प्रर्पात्त ५७, 


दप्पय 


केसे होऊँ सुखी गेल, नहि देह दिखाई। 
तिष्कंटके / मूराब इन्द्रपर दुरलमे पाई ॥ 
विपूल होहि” घन धान्य मिलें सब सुल के साजा । 
एक छत्र सम्राट कहं सब राजनि राजा ॥ 
इतने पै ऊ मोहे श्रध, सो उपाय दीसत नहीं। 
इन्द्रिय. शोषक शोक. नसि, रहै नदी संशय, कहीं ॥ 





हषीकेश गुडाकेश :से वोले- - 
LX | जना ; वः 


सञ््यउवाच '' म | 
श्वसुक्त्या हृपीकेश शुंडाकेशः ` परन्तय | 
न योत्स्य इति गोबिन्द मुक्तवा तूष्णीं बभूब ह ॥ 
तम्ुत्राच हृपीकेश; प्रहसन्निव भारत | 
सेनयोरुमयोमंध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥® 
६ (शी भट गौ० २ भ्र० ६, १० गी 
छ॑प्पय ' 7! 
संजय कहिये लगे-दृ्ध « यह भूप | ,बतायो । 
रनर्मे चिन्तित पार्थं बन्धुषष तँ घबरायी ॥ 
बहुतक ज्ञाने बघारि परंतप / चुण भये जब। 
नहीं लड़ेंगो कही बात यह गुडाकेश तब ॥ 
हृपीकेश सुनित्रो करें, मनमें कौतूहल . भय। 
गोविद 'आयसु देहि का, अरजुन मन सोचत रह्यो ॥ 


§ संजय कह रहें हैं~हे परतप ! गुडाकेश ्रजुँच ह “ 
श्रीकृष्णचन्द्र जी से ऐया कह कर भ्रौर पुन: “मैं युद्ध नही करूँगा * 
नबात को गोविन्द प्रभु मे कह कर छुप हो गया । हे भारत ! उस: ' 
करते हुए घर्जुन से दोनो सेनाप्रो के मध्य में भगवान्‌ हृषीकेश हंसते ६० 
जकी भाँति ये बचन कहने सगे ! 


हृपोकेश गुडाकेश से घोले ५६ 


'जिनसे प्रपनों अत्ग्घिक -श्रात्मीयता है... जो हमारा भादर 
करते हैं, हृदय से हमें मानते हैं। उनपे हम शक्ति भर या तो शूट 
विषय को बाति हो नही करते, यदि कमी प्रसंग भा भो जाता है 
सो उनसे उपदेश करने को भाषा दूसरी ही होतो है, उसमें एक 
चुभना हुभ्रा न्यग-सा रहता है, जिसमें भ्रपनेपन का पुट लगा 
-रहता है। पिता भपने पुत्र से साधारणतया बात भो नड़ी 
करता उसकी कुशल भी नहीं पूछता। पुत्र भी उनके सामने 
पीठया पलंग पर बेडा रहता है, कमी प्रातः पर छू लिये 
तो छु लियेन छुर न सही1 इसके विपरीत पुत्र का मित्र 
आता है। बहाँ जितनी वार मित्र के पिता को देखता है 
खड़े होकर धभिवादन करता है। पिताजी! प्रणाम ' 


' 'पिता भो उससे बड़े स्नेह मे कुशल पूछते हैं, इधर-उघर को बातें 


'करते हैं, प्रेम प्रकट करते हैं । पिता पुत्र में प्रेम तो भगाध है, किन्तु 
उसे व्यक्त नहीं करते । बातै भी करनी होंगी, तो किसी दूसरे को 
लक्ष्य करके व्यंग वाणी में न बोलेंगे। सीधे उन्हें संबोधन 
भी न करंगे 1 “क्या बताबे' भ्राजकल के लडके श्रपने को सम्राट्‌ 
समझने लगते हैं । जहाँ तनिक पढ़ लिख गये, माँ “बाप को सूख 
समझने लगते हैं । बुद्धि तो बहुत होती नही । सममते हैं हम हो 
सबसे बड़े बुद्धिमान हैं। मानो संपूण संसार की बुद्धि का इन्होंने 
शी ठेक़ालेलियाहो। ` ४ og ig 
:' -थद्यपि-ये बातें गोल मोल ' हैं, सबके प्रति 'सावजनिक भाव 

से कहो" गयी" है । कटाक्ष पने पुत्र के हो ऊपर है; : पुच भी 
-सममता है, ये सब 'बातेः मेरे ही ` ऊपर कही-जा. रही हं! किन्तु 
(पिता पुत्र के प्रेम बी एक 'ऐमी दढ 'शट'खला है, कि कितनी मो 
कटु बाते “कहे जायं, उनसे फटुता नहीं श्राती 1: पुत्र ्ौर विनम्र 

महता जायगा, पिता अपने-कटाक्ष वाणों की वर्षा भौर भी तीक्ष्ण 
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ऊरता जायेगा । कभी हंसी उड़ावेगा, तो वीच में स्नेह भी उगतता 
जायगा। बेटा !-हम ये बातें तुम्हारे “हित के लिये कह 
रहे हैं। श्रव इन्हें चाहे मानो या न मानो । “केसा प्रपू्व स्नेह है। 
इप स्नेह की प्रत्यक्ष झांकी भगवान्‌ हुपोकेश श्रीकृष्णचन्द्र प्रो 
गुड़ाकेश धर्जुन के सम्वाद में देखने को मिलती है। ` ` 

सुतजी कह रहे हें-मुनियो ! जब अर्जुन प्रपन्न हो गथे प्रौर 
दीन होकर शिष्य भाव से अपना श्रेय पूछने लगे तब भगवान ते 
पछा- मेने तुमसे कह तो दिया तुम्हारा विचार श्रनायों जमा 
है, स्वर्गे को न देने वाला है धोर कोति का नाश करने ' वाला- 
अकीति कारक है । भ्रव तुम क्या 'कऱते हो तुमने निश्चय बया 
किया है ? ह ७ 

अर्जुन ने तव उन गोविन्द से कहा जिन्होंने इन्द्र के कोप मे 
गोग्रों की रक्षा की थो । इन्द्र को- भो कर्तापने का भ्मिमान ही 
गया .था। कृष्ण को मंनुष्यों का छोकरा मानने लगा था | ब्रज को 
वह शोक से नहों जल से मिमग्न करना "चाहता था। उस समय 
भगवान्‌ ने -समस्त- ग्वालबाल तया गोग्रों की रक्षा की थी! 
स्व से सुरभि तथा इन्द्र आये.धौर सुरक्षि के कहने पर इन्द्र ने 
उन्हें 'योविन्द' इस नाम से सम्बोधन किया । क्‍यों कि उन्होंने दुखित 
गवाल-बालों और गौ तथा बछड़ों की रक्षा को थो। ऐसा ही 
नमय भव किर दोनों सेनाग्रों के मध्य में महाभारत युद्ध में भा 
गया है । अर्जुन शोक के सागर में निमग्न हो गया है; वह संशय 
ग्रस्त होकर गोविन्द से यह कहकर किजब तक आप मेरी शंका का 
समाधान न कर देंगे--जब तक ग्राप मुझे श्रेय का मागे सुका त 
देंगे जब तक यह कतंव्य है, यह झकत॑व्य है, इसे स्पष्ट बता न 
देंगे, तबे तक में युद्ध कभी भी न “करूँगा न करूँगा त्रिकाल में भी 
युद्ध में प्रदत्त न हैगा। इतना कहकर * चुत हो गये । चुप होते 


के ho 


'हपोीकेश गुडाफेश से घोले ६१ 


का-प्रमिप्राय यह कि,भ्रव तक तो में :भ्रपनो ही बात वक्ता रहा | 
आप भी चुपचाप “सुनते रहे । भ्रव मेरा वक्तव्य तो समाप्त हुभा 
मुझे तो कुछ कहने को शेप नहीं है। ध्रव श्राप भी कुछ कहिये। 
मेरो हाँ में हाँ ही मिलाते रहिये । 
सञ्जय महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे हैं राजन्‌ 1!" जब 
अजु न भ्रपनी समस्त युक्तिपाँ देकर घोर यह सिद्ध करके कि 
स्वअनों से युद्ध करना सवथा ग्रनुचित है, फिर भी मैं झापका 
शिष्य हूँ'जो कहोगे वह करूंगा । ऐमा कहकर जब चुप हो गया । 
तब भगवान्‌ ऊपरी भन से हंसे । प्रभिप्राय यह कि यहाँ प्रसन्नता 
की हंसो नही है, किसी विनोद की बात पर मो ग्रट्टहास नही 
है । यहाँ तो घ्रजु न की मूर्खता पर हँसी का अभिनव किया गया 
है 1 प्रपना मित्र है, सुहृद है, साथी है सम्बन्धी श्रौर भ्रब शरणा- 
गत है, प्रपन्न है शिष्य है अपना ही है, उसको मोठी-मीठी खिल्ली 
उड़ाने को हंसते हुए का सा स्वांग बनाकर बोले। 7 7 
हँसते हुए से क्यों बोले जी ? ह छ 
इसलिये कि श्रजु न बहुत अधिक चिन्तित हो गया है, बहुत 
दूर तक की सोचता गया है, विचारों'की एक श्रृखला वँध गयी 
है । जसे कोई पक्षी सोचने लगे-मैं यहाँ बृक्ष- पर बेंठा ह । ऊपर 
इतना बडा नीला आकाश का छत्र ` तना है। यदि यह पूरा 
आकाश मेरे ऊपर गिर पड़े तो मे मर जाऊँगा । यह सोच कर 
चह दुखी चिन्तित होकर अपनो रक्षा के विविध उपाय सोचने 
लगता है। भभी न तों प्राकारा गिरा है न निकट'मविष्य में गिरने 
को संभावना ही है, किन्तु उसने अपने विचारों से ही श्रपने ऊपर 
एक भावी संकटं की कपना कर लो है । ' यही दशा अजुन की है 
चह स्वजनों के वघ से कुल क्षय'पाद से विषएणवदन होकर बैठा है । 
. भगवान्‌ से ' क्या कतव्य है कया 'अकर्तव्य है "इसकी 'जिज्ञासा कर 
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रहा है। भगवान्‌ का कतेब्य है, उसकी शंका का समाधान करे, 
इसके पूर्व उसको उदासी को दूर करें। उसके शोकयुक्त मुम 
को पुष्प की भाँति खिला दे' । यह स्वाभाविक बात है, दुखी को दे 
कर मनुष्य दुखी हो जाता है, हंसते हुए को देखकर हंसी ग्रा जाती 
है। बड़ी-बंडी निर्मलःस्वच्छ सुहावनी लजीली कँटीनी 'रतनातै 
आँखों को देखकर भ्राँखें खिल उठती हैं, मन में हपे.होता है, इसी 
विपरीत दुखी हुई, पानी भरी दींढ से सनी श्रांखों को देखकर 
हमारी श्राँखों में स्वयं किरिकिरी सी होने लगती है पानी मर 
थाता है । इसी हेतु से अर्जुनको हुँगाने के लिये उसका शोक मोह 
दूर करने के लिये कुछ-कुछ मीठी चुटकी लेने के भ्रमिभ्राय ४ 
भगवान्‌ हँसते हुए की भाँति ऊपर से हसते हुए बोले! | 
दोनों सेनाओं के बीच का यह संवाद है रथ के ऊपर ही बैठे 
वेठे यह कथोपकथन हुआ है, अतः बहुत लम्बी भी न होना चाहिय 
अधिक मे श्रधिक दो तीन घडी में हो “इसे समाप्त करना है, साय 
साथ इसमे सम्पूर्ण शास्त्रों का सार भी कह देना है। इस कार्य 
को भगवान्‌ के अतिरिक्त कोई दूसरा कर नही सकते । इसीलिपै 
दोनों सेनाभों के वीच में हुपीकेश गुडाकेश से घोले। 
सूतजी कहते है--प्रब मुनियो-'मगवान्‌ बोले क्या ? उसे भी 
दत्तचित्त होकर सुन लीजिये । 1" ८; पा i 
॥ है ४ 'लछप्प्य '~-- --- ~ 
सरता अवतंस / बिकट. भव रनके पथमें। 
`, मथो सुखद संवाद: कृष्ण : अरजुनको रथमें॥ : 
' हरपीकेश मन हँसते शोक - महाँ, मगन एथासुत 1" , । 
अत्तरजामी , र्याम समुस्ति ताको, दुख हियगत (५1: 
: गदै, मंद मुसकात अथु, भक्तानि -बन्दित विन“ चरर #,' 
१४ उभय' पैन ,के अप्य में; “प्रेम सहित -बोले "बेचन }- + 


सोचने योग्य बात का सोच ` 
क्यों करते हो ? 
[६] 


श्री भगवानु वाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च मापसे । 
गताएनगतासं्च नानुशोचन्ति पणिडताः,॥। 
न लेबाह जातु मासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चेच न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥£9 
(श्री भ०्गी० २ अ० ११, १२ ३लो०} 
 छष्पय ` 
बोले श्रीभगवान-अरे, अरजुन ! च्यौ चिन्तित । 
सोच जोग जो नांहो तिनहि कु; तू अब सोचत ॥ 
शास्त्रनि ज्ञान- वघारि, बचन पंडित सम बोले) 
मयो मोहवश मीत धारम त्रियते डोले॥ - 
जिनके प्रान नहीं यये, यये प्रान जिनके तुरत | 
नहि" सोचते पंडित उभय, , कालचक्र घुमत सतत ॥ - 
विषयों से घेराग्य हो, बुद्धि निर्मल हो, विवेक करने की शक्ति 
oo - १ = टु 
छ भगवान्‌ भ्रजु.न से कह'रहे। हैं--भजु न ! शोक त करने बालों का 
। तू शोक करता है और बात कहता है पड़ितों जेसी । देख भयाः] 
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हो, सत्‌ असत्‌ फे समभे की सामथ्यं हो तभी यथायं,वस्तु a 
होता है । तत्वज्ञान के लिये बैराग्य विवेक दोनों . , 
है । यद्यपि त्याग ही अमृतत्व प्रति में कारण बताया है, ', 
त्याग भी बिना वेराग्य के टिक नहीं सकता । हम रोते हैं + 
हमारा कान ले गया, किन्तु प्रपते कात पर हाय रखकर 
देखते है कि वास्तव में हमारा कान है या महीं । वस, सुनी र 
वातें याद कर करके उनके लिये एक मिथ्या अनुमान 0 
रहते हैं उन्हो के कारण दुखो, चिन्तित, शोकाकुल और वि 
वदन बने रहते है । व्यर्थ में रोते रहते हैं । यहो जव धर्म 
यही जीव का नर का स्वभाव है । नारायण का स्वभाव इससे 

है। वे सोच नहो करते सदा नन्द्‌ में मग्न रहते हैं प्रस 
'परिपूर्ण बने रहते है, कभी शोक संविग्न नहीं होता सदाई 
रहते है। यह हास्य ही शोक संविग्न साथियों के शोका 
को शोषण करने में सुखाने में समर्थ होता है। शोक से“ 
कितने भी आंसू निकले हों उन आांसुओ का चाहे जिवा ' 
समुद्र बन गया हो जहाँ भगवान्‌ जोरों से हँसे मानों प्रा शो 
आंसुग्रो का समुद्र सुख गया । भगवान्‌ के हँसने की ही देर 
जहाँ हँसे तहां सब दुःख खेंसे सो हे प्राणियों ! भगवान्‌ की 
तो निरन्तर वनी रहती है वे तो सदां प्रसन्न है किन्तु वह । 
तुम्हें देखने को कब मिलेगी इसकी प्रतीक्षा करो, वह हँसी * 


पडित तो ये कहलाते हैं जो प्रासा चले जोने वाली का प्रौर ०१% 
नही गये हैं उन दोनो का ही शोक न, करते हों । तू सोव, वया मैं 
काल में नही था तू नहीं था, ये राजा मही ये । -प्रर्धात्‌ हम सर्ब 
भी थे । पौर क्या भ्राम दम सब्र नही रहेगे ? अर्थात्‌ भागे भी 
नद्यो बने रहेंगे । 59 ह के पै रो 2 


न सोचने योग्य बात का सोच बयों करते हो ? 4 


अपने सावन से प्राप्त नही होने को ! वे ही जब कृपा करें । उनके 
ही हृदय में जब जीव के प्रति करुणा उदय हो जाय । वे तो प्राणि 
मात्र के मुहूद्‌ है । इस बात को बिना समझें ही हम शोक मग्न 
अशान्त बने रहते हैं। जहाँ हमें इस सत्य का भान हो जाय कि 
श्यामसुन्दर तो प्राणि मात्र के मोत हैं हितू है अपने है, फिर दु:ख 
का कया काम ऐया निश्चय हो जाने पर तो परम शान्ति को 
प्राप्ति हो जाती है। जिनको श्यामसुन्दर की हंसी देखने को 
मिल जाय, वे तो बड़भागी ही है फिर जिन्हें उनका गीता ज्ञान 
सुनने का सुभ्रवसर प्राप्त हो उनके सम्बन्ध में तो फिर कहना 
झी क्या ? Ee 
सूतजी कहते है“-मुनियो ! भ्रव जब अर्जुन को सव कर्म 
छोड़कर एक मात्र अपने हो अधीम समभ लिया जब उसने यह 
चचन दे दिया कि तुम जो कहोगे वही करू गा, तब भगवान्‌ 
बोले । मनहूस की भाँति मुंह लटकाकर गाल फुलाकर, अहकार 
जताकर, अकइ दिखाकर नही बोले । प्यार -से बीले दुलार से 
चौले ममता भरी वाणी सें बोले--अपनापन प्रकट- करते हुए; 
हँसते हुए से बोले । बे तो वासुदेव है घर-घर मे वास करने से 
ही उन्हे वासुदेव कहते है । सर्च प्रथम ज्ञान देते समय मंगला- 
चरण करना चाहिये । भगवानु वासुदेव का नाभ लेना चाहिये । 
ये तो स्वय वासुदेव है, ये किसका नाम लें, ये सर्वे प्रथम सबसे 
पहिलें अक्षर को बोले क्योंकि ये स्वय ही अनक्षर है। इनका कभी 
क्षर नाश नहो होता । अपना ही नाम सर्वप्रथम लें। एकाक्षरी 
कोश में 'अकार” को वासुदेव कहा है । 'अकारी वासुदेव स्थात' 
इसलिये भगवान्‌ ने उपदेश आरम्भ करने. के पूर्व सर्वप्रथम 
“अङार' का उच्चारण किया। फिर 'शो' का उच्चारण किया । 
अर्थात्‌ यह बताया कि सोच तो जीव को संसारी भोग्य पदार्थो 
4 
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में हो होता है । वामुदेव के सम्मुख,सोच का क्या काम ? 

भगवाम्‌ ने कहा-अजू न ! तू जिन व्यक्तियों का सोचग 
करना चाहिये उनका सोच करता है । छ 

अजुन ने कहा महाराज ! मैं न सोच करने वालों का सोच 
कहाँ करता हूँ। मैं तो अपने स्वजनों का बन्धुवान्धवों का गुरुजो 
का शोक करता हुँ । 

भगवान्‌ बोले-“देखो, फिर वही वात, बात कर रहे ह मो 
को सी और लगाते हो श्रपने को बड़ा मारी पंडित । | ह 
शास तुमने ही पठे हैं। दूसरा तो शाम्रों के सम्बन्ध में कुछ 
जानता ही नही । जानते हो पंडित कहते किसे हैं ?” 

भ्र्जन ने कहा--“महाराज श्रव आप ही पंडितों की व्यास्या 
वत्ा दं,जिये ।”” 

भगवान्‌ बोले-देखो, पंडित उसे कहते हैं, जो शरीर में र 
चाहे किसी के प्राण चले जायें चाहे शरीर में प्राया वने रह 
उसकी चिन्ता न करता हो । ॥ 

अर्जुन ने कहा--महाराज ! यह तो निर्मोही निर्दयी का 
काम है, कि मरने पेर भी किसी के लिये न रोवे अपने स्वन 
है, बन्धु है, आत्मीय है, मरते है तो उनके लिये सोच होता ही 
है। घर में किसी के सतान होती है तो हर्ष होता ही है । 

भगवान्‌ ने कहा--श्रच्छा अजुन हमें बता दो जिसके शरीर 
में प्राण है, व कौन हैं? 

अर्जून ने कहा--“महाराज ! यह भी कोई पूछने की वात है। 
आप है, हम है, ये सव राजागण है सब प्राणधारी _ जीवित १ 
हैं। जव तक इमके द्वारीर में प्राण हैं तब तक ये प्राणबान्‌ जो 


है जब इनके प्राणों का अन्त हो जायगा । प्राणान्त होने पर 
ही मृतक वन जायेंगे 1!” ह 


न सोचने योग्य वातं का सोंच वयों बरते हो ? ६७ 


भगवान्‌ ने पृछा--'मर कर कहाँ चले जायेंगे १? 

अज न ने कहा-परलोक वासी बन जायेगे । 

भगवान्‌ ने पूछा-फिर यै परलोक यासी होने पर रहेंगे 
को नही । 

यह सुनकर अज्‌ न कुछ द्विविधा सी में पड़ गये तब भगवान्‌ 
ही कहने लगे-“देखो, घुमने तीन नाम लिये “स्व 'अह और 
“इमे' प्रर्थात्‌ तू, में और अन्य । उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष ` भोर 
सर्वनाम । अब पहिले मैं पर ही विचार करो ! तुम कह सकते हो 
पहिले मैं नहीं था ?” 

प्र्जन ने कहा--''महाराज, मुझे क्या पता कि आप पहिले 
थे कि नहीं ?” 

भगवान्‌ ने कहा-देखो, भाई ! ध्यान लगाकर देखो, मैं 
पहिले बदरीवन में तप करने वाला नारायण ऋषि था कि 
नहीं ? 

भगवान्‌ ने कहा--तब मैं वही नारायरा हूँ या नही ? 

अर्जून ने कहा--हाँ महाराज ! श्राप साक्षात्‌ नारायण हो । 

भगवान्‌ ने कहा--तुम पहिले थे या नही ? 

अर्जन ने कहा--भगवन्‌ ! मैं भी पहिले था। 

“तुम कौन थे ?” भगवान्‌ ने पूछा | 

अर्जुन बोले- "प्रभो ! मैं आपका सेवक सखा, बन्धु 
नरथा!” 

अच्छा, ये राजागण पहिले थे या नहो ? 

अजुन ने कहा-हाँ प्रभो 1 यै भी लोग कोई देवता थे, कोई 

असुर थे, ये सब भी पहिले थे । 


भगवान ने कहा--अच्छा, इसके आगे हमं तुझ और ये सब 
रहेगे या नही? 
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अजुन ने कहा-अव महाराज आगे की बात तो मैं जानता 
नही । ~ _ 

भगवान ने कहा-जो पहिले था, -अव भी है, वह शा 
रहेगा ही । जो भूत में था वतंमान_ में है वह झागे भी रहेगा! 

अर्जुन ने कहा-श्रच्छा महाराज । मान'लो पहिले भी या 
आये भी रहेगा, तो जिस रूप में अरब है, उस रूप में तो १६ 
रहेगा। जो हमारे सम्बन्ध के अनुरूप में नही उसके रहने मे भी 
क्या लाभ ? ॥ 


यह सुनकर भगवान हँस पड़े और बोले--देखी, भैया! 
श्रजुन कुछ सोच समझ कर बातें किया करो। तुम कहते हो 
भीष्म द्रोणादि जिस रूप में हैं उस रूप में तो ये मरकर नह 
रहेंगे 1 प्रब मैं तुम्ही से पूछता हुँ अपने स्वरूप में ज्यों .का त्य 
कोई रहता है। नदी का पानी एक रूप में रहता है क्या कभी? 
कभी निर्मल रहता है, कभी गेंदला हो जाता है । गेंदले पानी की 
नदी का पानी नही कहते क्या ? क्या जल सदा एक सा ही रहता 
है ? वह तो प्रति क्षण प्रति पल बदलता रहता है । उसके स्थान 
पर दूसरा जल आ जाता है, कल तुम जिस जल में स्तान' 
आये थे, वह जल बह कर न जाने कहाँ चला गया । फिर भी 
आप आज कहते हैं मैं तो कल के ही स्थान पर कल वाली गंगा 
मै ही स्नान करके आया हूँ । आप रोते तो नहीं हाय ! कल जिस 
जद समन स्नान किया, वह जल न जाने कहाँ चला गर्या! 
अब यह नया जल आया है। जल में नया पुराना क्या ? नदी 
का प्रवाह तो एक ही है । एक वहता है दूसरा जल उसका स्थान 
गदभ करवा जाता है। जल की घार तो अ्रविच्छुन रूप से बरद 
ही रहो दे । जळ तो एक होहै। मृत्तिका आदि के संसर्ग से म 
चन्द्र की किरणों से वह गंदला, गरम तथा ठंडा होता रहता है, 


न सोचने योग्य बात का सोच क्‍यों करतेहो? ६६ 


संसग से उसके यथार्थ स्वरूप में ती च्युति नहीं श्राती। 

अजुन ने कहा-महाराज, नदी का पानी तो वह गया वह 
समुद्र में विलीन हो जाता है, फिर वह लोटकर तो नदी की 
वारा में नहीं आता । 

भगवान ने कहा-भरे भाई, भाता क्‍यों नही । समुद्र से 
बाष्प बन कर जलधर मेघ उन्हें फिर ले भाते है, फिर वर्षा देते 

फिर उसका हिम बरफ बना देते है, पिघलकर या वर्षा में 

` बरस कर पूनः प्रवाह में पतित हो जाता है । यह आवागमन तो 
लगा ही रहेता है। अच्छा मैं दूसरा शरीर का ही दृष्टान्त देकर 
तुम्हें समझाता हूँ, इसे घुम भली भांति समझ जाओगे । 

, अजु न ने कहा--हाँ, महाराज शरीर का ही दृ्टान्त देकर 
समभावं क्योंकि जो भौ प्राणधारी है, शरीर सभी परहे। 
शरीर तो जोवका रहने का स्थान है। केसा भी शरीर बयो न 
हे, बिना शरीर फे जीव रह न सकेगा । अतः शरीरधारी शरीर 
के दृष्टान्त से सरलता से समझ सकेंगे ? 

सून जी कहते है--मुनियों श्रव भगवान्‌ शरीर काही 
चष्टान्त देकर आत्मा की अजर श्रमरता का जसे प्रतिपादन 
करगे, उसे मैं प्रागे कठूँगा । 
| छप्पय 
~ "सेसी फतह काल नही जानें: माहीं । 
"- पप्तो ह नहि" काल रहै नहि" तृ जिहि माही॥ 
'ये जितने हैं भूप उभंयदल के ज्ञत्रिययन | " 
` समय न ऐसो कबहुँ रहें नहि जामें जे जन॥ 
कबहु न आ सो समय, जामे हम तुम नृपति सब। ' 
रह नहीं संचार महेँ, सोच घ्या नु पार्थ तब ॥ 
ई - "" 


यी ० 


इन्दों को सहन करो. 
हक २०००२" 


देदिनो5स्मिन्यथा देहे कौमारं यौवन जरा। 
तथा देंहान्तरप्राप्तिर्धरिस्तत्र॒ न. युद्यति ॥ 
मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोप्एसुखदुःखदा! । 
आगमापायिनोडनित्यास्तांस्तितिक्षस्थ भारत ॥® 
|... (धीमा० & ग्री० अ० 1३, १४ इरे 


छष्पय ; प 
जैसे देही देह माहि" बालक वति .जावै।- 
किरि हे जावे युबक रगीलो समय बितारै॥ 
युत्ति बनि जावै ब्ध चले तब .लठिया टेकत | 
लघि जावे तिहि कमर रहे नीचे कू देखत ॥ 
तेते तजि इक देह कू, देही भावे न्य वेन ॥ 
होने मोहित धीर नहि, करे न कह खिन्न मंब ॥ 
हमारे शरीर भें दो हें, एक देह दूसरा देही। देही भर्थर्द 


#मगवान्‌ कह रहे है-हे रजन ! जँसे झरीरामिमानी जीव ईम देई 
ही मे बालक युवक तथा वृद्ध इन अ्रबस्थाथी को प्राप्त हो जाता है, दशी 
अकार दूसरे शरोरीमें भो चपा जाता है, घोर पुरुष इस विषय मे मोई 
को प्राप्त नहो होते । हे मारत ! इन्द्रिय धोर उनके विपयों के सयोग हैं 
जो सरदी, गर्मी तथा सुख दुख होते हैं, बै उत्पत्ति विनाशशील पर्ष 
अनि य हैँ । इसलिये हे कुन्तीवंदन | उनको तुम सहन करो । 


इन्दो को सहन करो ७१ 


शरीराभिमानी जीवात्मा। जीवात्मा तो कभी मरतां नंहीं बंमांकि 
चह नित्य है । हाँ शरीर श्रवश्य बदल जातां है ।जो जीवात्मा अराज 
मनुष्य योनि भें है, वही कल मानवेतर योनि में चला जाता है 
शारीर तो नाशवान्‌ है ही । अतः न तो आत्मा के लिये सोच करना 
चाहिये क्योंकि वह मरता नहीं है और शारीर के लिये भी 
सोच नही करना चाहिये, क्योंकि वह तो क्षफभंएुर नाशवान्‌ हे 
ही । जिन्हें ज्ञान हो गया है, वे कसी भी परिस्थिति में रहेँ, कभी 
दुखी नहीं होते । देत्यराज बलि पूर्ण ज्ञानी थे 1 सबेस्व दान देने 
पर भो भगवान्‌ ने उन्हें बाव लिया, फिर भी वे बिचलित नहीं 
हुए । उनके जीवन की एक बहुत ही दिव्य शिक्षाप्रद कथा 
आती है । 

एक वार देवताओो ने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। 
सुरों को स्वर्ग मे ही नहों निकाल दिया उनके घरों से 
भो निकाल दिया, । तब असुरो कें राजा महाराज 
चलि गधे की योनि में रहकेर-गधा वनरर-समय विताने 
लगे । वे एक छोटे से स्थान में गधा वने पड़े रहते थे । एक दिन 
घूमते फिरते इन्द्र उधर आ निकले । उन्होंने गघा बने हुए महा- 
राज बलि को पहिचान लिया। झर हँस कर चोले-कहो 
दैत्यराज ! भ्रब तो तुम सुखी होगे ? गधा बने हुए तुम्हें लज्जा भी 
नहीं लगतो ? एक दिन तुम स्वर्ग के स्वामी थे, आज गया वन- 
कर जीवन यापन करते हुए दुःख भोग रहे हो? | 

यह सुनकर गधा बने वलि बोले-इन्द्र ! तुम्हारे सहस्र नेत्र 

होने पर भी तुम नितान्त अंधे ही रहे | भाई इसमें लज्जा की कौन 
सी वात है। 

* इन्द्र ने कहा-त्रिलोकेश होकर झाज गधा बने हो यह लज्जा 
की बात नहीं ? १ 
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बलि ने कहा -गधा वा है ? 

इन्द्र ने कहा--एक योनि है, देह है । 

बलि ने पूछा--देह किसकी हैं ? 

इन्द्र-देही जीवात्मा की देह है । पर 

बलि ने पूछा--देह नित्य है या अनित्य ! नावान है पी 
शाश्वत्‌ । 

इन्द्र ने कहा~-देह तो सभी नाशतान्‌, मित्य क्षणर्भर 
होती हैं। ठ 
बलि--श्रोर देही ? Fe 4 
इन्द्र ने कहा--देही ती नित्य -शाश्वत सदा एक रह रह | 
वाला है । 7 
बलि-- फिर तुम दुखी किसे समर रहे हो | यदिं देह हि 
कारण लज्जित या दुखी है, तो देह तो श्रनित्य क्षणभगुर ताशवाते 
है ही उसके लिये सोच करना हँसना तो व्यर्थ ही है ।,पर्दि तु 
आत्मा पर हुँत रहे हो, उसे दुखी या हँसी योग्य समभ हो, तो 
समझते रहो । जो शाश्वत: है नित्य है निरंजन है; उमकी तरै 
कभी दुख सुख होगा झौर न तुम्हारी हँसी उडाने से उसका कुछ 
बिगड़ ही जायगा । जेसा ही इन्द्र का शरीर वेसा ही गधे का शरीर 
शरीरो में तो.कोई अन्तर नहीं। कभी तुम्हारे शरीर मे रहित 
वाला जीवात्मा भो गधे के: शरीर में प्रवेश कर सकता है। 4 
पुरुष--ज्ञानी पुरुव-देह्‌ बदलने से न तो मोहित .ही होते है, * 
किसी की हँसी ही उड़ाते है । इसी विषय को भगत्राव्‌ भीक्ष्णव 
क अर्जून को सरलता ,के साथ युक्छि,सहित समर्की 
रहे है । कुक 

सूतजी कहते हैं-मुनियो ! भगवान्‌ श्रोक्ृष्ण चन्द्र जी - ध्र्जुन 
को इस शरीर का ही इष्टान्त देकर समभाते हैं।.वे कहते हुँला 


द्रन्दों को सहन करो ७२ 


पर्जुन ! तुम बताग्रो । शरीर किसे कहते हैं ? हैं 
अर्जुन ने कहा - शरीर वही जिसमें इन्द्रियाँ हाथ पर शादि 
गें 
भगवान्‌ ने कहा--ये सब 'अवयव तो शव-मृतक देह में भी 
होते हें । 
श्र्जन ने कहा-मदाराज, उसमें जीवात्मा तो रहता ही 
गही । जीवात्मा के बिना तो शरीर व्यर्थ है । 
भगवान्‌ ने कहा-तो तुम्हारे कथन से दो वस्तुएं सिद्ध हुई + 
एक देह श्रोर दूसरा उसका अभिमानी जीवात्मा। श्रव यह 
उत्ताश्ी शरीर नित्य है या अनित्य ? घटता बढ़ता कौन है? 
अर्जुन ने कहा-शारीर तो अनित्य है, क्षणभंगुर र है, नाशवान्‌ 
जीवात्मा के संसर्ग से घटता बढता रहता है । | 
भगवान्‌ ने पुछा--जीवात्मा घटता बडवा है मरता जीता है? 
अर्जुन ने कहा-ग्रात्मा तो नित्य है शाश्वत है, उसमे घटना 
दना संभव नहीं । ” 
भगवान्‌ ने कहा--तब मरना जीना क्या हुआ ? सोव किस 
गत का होता है ? 
भर्जन ने कहा~-सोच इसी बात का होता है, बह एक शरीर 
"दसरे शरीर में चला आता है सम्बन्धियों से विछोह हो जाता है । 
= भगवान्‌ ने कहा--बदलना ही दुःख का कारण है, तो शरीर 
विक्षण बदलता ही रहता है। जो श्राज' बालक है, वह थोड़े 
एन में युवक हो जाता है । वह क्या रोता रहता है, कि हराय मे 
फटे से बडा क्यों हो गया, पतिले से मोटा कर्यो हो गया ? ठिगते से 
म्त्ा क्यों हो गया? वालंकंपन में तो मेरे दाँत नहीं थे दाँत कयौँ 
ग घाये ? छीटेपन में तो मेरे दीढ़ी मुँछ नहीं थी क्‍यों उग श्राई ? 
४ बृद्ध हो जाता हें; इन्द्रियाँ शिथिले हो जातो है;' कर्म सुनाई 
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देता है, कम दाखता है, भूखकम लगती है, कमर, का 
बाल सफेद पड़ जाते हैं; ग्रेगा में कुरियाँ पढ जाती है, १३% 
यह नही कहता मे बह नही है। शरोर में इतने परिवर्तन ६ 
'पर- भो श्रपने को वही समता है। जब एक" ही शरीर, 
इतने परिवर्तन होने पर सोच नही करता तो दूसरा ४५ 
प्राप्त करने पर सोच किस बात का । एक शरीर की ` * 
हुआ दूसर शरीर का वही श्रभिमानी वन गया। शरीर ' 
अनित्य क्षणभंगुर नाशवान और परिवतेनशील हता ही 

जो इस विषय को जानता है, जिसने घेयं घारण करके 
विपय को सममा है, वह तो चिता करेगा नही:। सस 
मोह की प्राप्त हो जाय | - छ ल कुक ती 

प्रजुन ने कहा-महाराज, -ग्रात्मा तो नित्य है, गह 
नििबाद बात है, फिर भो देह से देही का.राम्वन्ध हो जीण 
'उस व्यक्ति के बहुत से.सगे सम्बन्धी स्वजन बन जाते हैं।' 
'देही एक देह को त्यागकर दूसरे देह में जाता है, तो -स्वगनी 
'तो-दुःख होता ही है । जक है; 2 

भगवान्‌ ने कहा-अच्छा यह बताझो दुःख किसे कहते! 
पहले दुख सुख को ही समझ लो । पाँच ज्ञानेद्धिय हैं। पा 
उनके विपय, शब्द, रूप, रस, गंध, और स्पश । जब इदि ' 
त्रिषयों से संयोग हो -जाता है तभी दुख सुख होता है । 
सरदियों में त्वचा का अग्नि से संयोग हो जाय सुख लगेगा, गग 
संयोग होने से दुख होगा । भ्रनुक्कुल बेदना को सुख कहते हँ, 
कलवेदना का नाम दुख है । यह शीतल है यह गरम हैं «८ 
'है यह कड़त्रा खट्टा है, यह मधुरराग है यहकर्कश स्वर है । ई, 
इत्यादि ये तभो भान, होते जब स्पशन्त्रिय,- 'रसना २ 
तथा श्रवणोन्द्रिय आदि का उनके तदूतद्‌ विषयों से संयोग ! 


दन्दो को सहन करो ७५ 


हो «ये संयोग स्थायी नहो नित्य नहीं । उत्पत्ति विनाशशोल 
तया भ्रनित्य है । जो उत्पन्त हुभ्रा है उसका नाश अवश्य होगा । 
बह स्थायी नही । श्राज हमें रात्रि मं “जाडा लगा, टिठुरते रहे । 
भूर्य निकल आया, जाडा भाग गया हम रात्रि की बात को भूल 
“गये । इसलिये जो ग्रनित्य है, क्षणभंगुर है उत्पत्ति तथा विनाश- 
“शील है, उसका सोच करना व्यथे है। इन्द्रिय भौर विपयो के 
सिंयोग से जो दुःख सुख शीत तथा उष्ण का बोध होता है वह 
स्थायों नहीं) उसका तो सहन करना ही पडेगा । तितिक्षा ही 
“उम्रका एक मात्र समाधान है। श्रतः श्र्जुन शोक मोह छोइकर 
गइन दरदीं को सहन करो । तभी तुम, इन्दातीत हो -सकोगे । तभी 
मोक्ष के अधिकारी बन सकोगे।ी | 

१1 अर्जुन ने पूछा-मोक्ष प्राप्त करने का अमृतत्व लाभ करने का 
गप्रधिकारी कोन है? ॥ 

त सूतजी कहते है--मुतियों ! इसका उत्तर जो श्री भगवान्‌ 
दंगे, उत्तका वणेन में आगे करूँगा । , 


छप्प॒य 


इन्द्रिनि के सव विषय रूप, रस, परस, राम्द जो । 
` उतपति और विनाशशोाल सबरे ई ते सो॥ 
सरदी गरमी होइ होह संयोग उसय जब। -.. 
होवे सुख दुख तबहि नित्य नहि नाशवान सब ॥ 
नाशवान अरु छुनिक जे, -सोच कहा तिनिको ' करै | र 
"सहन करी भारत / तिनहि, देही कबहूँ नाहि मरे॥ 7 


तत्वदर्शी" कीन ? 
[5] 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुपं पुरुषपभ | 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कर्पते ॥ 
नासतो विद्यते भावो नाभावो: विद्यते सतः । 
द्‌ 5८ 6 
उभयोरपि दप्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्रदाशिभिः 118 
¬ खरी,भा? गी० २० १५, १६ इषोः 
छ्प्पय हब“ 
जो हैं घीर गॉमीर परुष. सुख दु तम समुसें। 
यह जीवै यह मरे व्यर्थ तामें नहि उरमें। 
इन्द्रिय अरु तिनि विषय नित्य नहि आवें आवें । 
उभय होहि संयोग, न दुख्न सुख तें घश्राबे ॥ 
नहीं नित्य रतना न रत, सुख संयोग लखात है। 
उभय योग व्याकुल न जो, अमृत' रूप बनि जात है॥ 
gs जात 11 अ  SPUN SD OSS SPOS 


छमगवान्‌ कह रहे हैं- हे पुरुप श्रेष्ठ ! वही धीर पुरुष प्रमृत १ 
मास कर सकता है । जिसे ,इन्द्रिय घौर विषयी के संयोग व्याकु * 
करते तया जो सुख भौर दुध कोल्मपाम"समफता है । क्‍योंकि प्रसत्‌ बै 
की कभी सत्ता होती नही भौर जो सत्‌ है उत्तका कभी प्रभाय नही हो 
जो लोग तत्वदर्शी हैं, उन्होंने हीःइस"दोनौं का म्म भली-भाति जाना. 
उन्दने इम तत्व को साक्षात्कार क्रिया है । 


तत्वदर्शी कौन ७७ 


वास्तव में सुख ग्रौर दु:ख बया है,ये दोनों स्थायी नहों क्षणिक 
है। जब इन्द्रियों का अनुकूल विषयों से संयोग हो जाता है तो 
उसकी सुख संज्ञा हो जाती है, उन्हीं इन्द्रियों का प्रतिक्कुल्ल विषयों 
से संवर्ग हो जाता है, उसी को इः कहने लगते हैं । ये दु:ख सुख 
स्थायी नहीं होते । एक पूर्वी देश का कृपण श्राइमो था। उसके 
भास एक रुपया था, जाडे के दिन थे । रात्रि मे जब वह सोता 
नो शीत उसकी इन्द्रियों को व्यथित करता. तब वह दुख में 
रुपये से कहता--"भोर भइल तुहि भुनाई” जहाँ प्रातःकाल 
हुमा तहाँ तुझे भुना कर रुई लाऊंपा, रजाई बनाउँगा । प्रातः जब 
भये निकल झाता गुलाबी अनुक्तव धूप का उसकी इन्द्रियो के 
भाय संयोग होता उसे सुख प्रतीत हौता रात्रि के क्षणिक दुख 
को पुण जाता भोरे रुपये से कहता-- “मरिजेयों परि तोइ न 
मुनयो” चाहे मर जाऊं, परन्तु तुझे भुनाउँगा नहीं। रात्रि में 
फिर जाडा लगता, 31: प्रातः रजाई बनाने को प्रतिज्ञा करता । 
{परे दिन धूप लगते ही उपे पुनः भूल जाता । इसी प्रकार उसने 
(सा जाइ निकाल दिया। गर्मियों में तो जाड का प्रश्‍न ही नहीं 
11 बह जाड़े की सेवं बातें भूल गया। 
थाप सोचिये, यंदि दुख स्थायी होता, तो वह कभी टलने वाला 
ही था, भुलाये नहीं भूलता । सुख स्थायी होता तो उसे दुख का 
मव नहीं हो सकता था। इससे सिद्ध यही हुआ कि जब 
नदियों का अपने ग्रनुक्कुल बिपयों से संसग होता है, उसी को 
ग सुक्न नाम से बताने लगते है, प्रतिक्कज्ञ विषयों का इन्द्रियों से 
र्ग हु तो मे दुखी हूँ दुखी हैं ऐसा कहने लगता है। फिर 
न सुल सदा एक से नहीं रहते। जो वस्तु भ्राज हमें सुखद प्रतीत 
ती है, कालान्तर में उसी को. दुखदायी अनुभव करने लगते 
। जो स्त्री पहिले सुख की खानि प्रतीत होती है। ज्ञान हो जाने 
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पर सच्चा सन्यासी हो जाने पर, बहीः दुखदायी श्रनुभव ह 
लगती है, उसका स्पर्श भी , प।प समका जाता है। थतः 8 
दुख सदा नहीं रहता, किन्ही वस्तुओं - में नही । देश काल पा 
ग्रनुमार इन्द्रियों का विषयों से संसर्ग होने से क्षण भर बो इसकी 
प्रतीति सी होने लगतों है। मतिमान्‌ पुरुष इनसे तक 
रहते हँ । नई 13 पने | 
सूतजी कह रहे हैं--मुनियो ! अर्जुन की ऐसी जिज्ञाधा ९ 
कि श्रमृत्व लाभ कौन कर सकता है, 'इस : पर- भगवान्‌ बै 
लगे--परजु न | नित्य और मुक्त जीवों की बात तो तुम छोइ़ गै 
साधारणतया पुरुष दो प्रकार के होते है। एक वद्ध प्रीर 1 
मुमुक्षु। वद्ध तो वे कहाते हैँ--जो आह्वार निद्रा मेंथुनादि में 
समय विताते हैं, इन्द्रियों के ही दास बने रहते हैं। वे भ्र 
पुरुष हैं प्रौर जिनको ज्ञान की जिज्ञासा होती है जी सीचते के 
हैं जीव क्या है, जगत्‌ कया है, श्रात्मा कया है, उसका इरि 
साथ क्या सम्बन्ध है। दुख सुख क्या है वे मुमुक्ष; कहलाते 
चे वद्ध पुछुपों मे से श्रेष्ठ कहलाते है। -हे पार्थ ! तुम 9 
पुरुषों से ही हो | तुम बद्ध प्राणी नहीं । पुरुषपभ हो। भूर्खार 
समभाने में बड़ी कठिनाथी होती है! क्योंकि उनका श्रत 
विपयासक्त होने के कारण मलिन रहता है। मलिन क ° 
रंग नहीं चढ्ता । तुम्हारा हृदय त्याग और वैराग्य के कार 
निर्मल हो गया है। तुम पहिले कह ही चुके हो कि चाहे ती 
लोकों का राज्य भी मुझे मिले। मै इन्द्रियों की त्ति के 1 
श्म कार्य न कहंगा ! ऐसी दात निर्मल चित का पुछु ही? 
सकता है। शुद्ध ग्रन्त करण वाले को- समाने में भी * 
कठिनायी नहो होती । मलिन हृदयके पुरुष तो विपथो में निर्म 
रहते हैं शास्त्रा का उपदेश ऐमे लोगों के लिए है भी नही 
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पाम्त्र तो केवल मुमुक्ष, पुरुषों के द्विताथ हो हे। सो मैं 
म्ह समझाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनना । मुझे एक वात सहस्रः 
शार कहनी पड़े । उसे तुम पुनरुक्ति दोष नहीं मानना । क्यों 
कि जब तक बात श्रोता की बुद्धि में भली भाँति न भरेगी वक्ता 
उसी बात को वार-बार दुहुराता रहेगा । जसै किमी के फोड़ा है! 
उमके पीड़ा हो रही है, तो जव तक पीड़ा न जाय, तब तक वह 
बारबार 'हाय-हाय' इस शब्द को कहता ही रहेगा । पीडा समाप्त 
रीने पर हो बह “हाय” कहना बंद करेगा । _ 
“ हाँ तो तुमने झंमृतत्व लाभ करने वाले के सम्बन्ध में पूछा था, 
पो मैं पहिले ही वता चुका हूँ कि इन्द्रियो का अनुकूल विषयों से जो 
पयोग है उसे सुख कहते हैं। प्रतिकूल विपयो का जब इन्द्रियों मे 
उँयोग होता है वह दुख कहलाता है । जिस धॅर्यवान्‌ पुरुप को इन्द्रिय 
प्रौर विषयों का संसर्ग विचलित महीं कर सकता बही मोक्ष का 
प्रधिकारी है । भोजन नहीं मिल रहा है और श्राप वह दें कि हम 
गौ एकादशीब्रत हैं, तो यह व्रत, ब्रत नही कहा जा सकता । यह तो" 
पन्न न मिलने की विवशता है । भ्रन्न रहते हुए भी हृदय से 
उसको त्याग दें। वही ब्रत है । जब इन्द्रियों के दिपय सम्मुख ही 
हीं हैं तो कंसे - हम कह सकते हैं कि श्राप बड़े धेर्यवान्‌ हैं।' 
"विकारों के कारण उपस्थित रहने पर भी जिनका मन विचलित 
नहीं होता, यथार्थ में वे हो पुरुष घीर कहाते हैं इन्द्रियो और 
विषयों का संयोग होने पर भी जिनके मन में व्याकुलता नही 
प्राती। जो सुख दुख दोनों को ही संमान रुमभने हैं, वास्तव में 
वे ही अमृतत्तर के श्रधिकारी हैं, वे ही मोक्ष के योग्य कहाते हैं । 
जो श्रसत है, जेमे गदहे के सींग, शशक केसीग, बन्ध्या का 

पुत्र, ईख का फल; चंदन का फूल, उनका कभी भाव नहीं होता । 
गो वस्तु है ही नही उसका अस्तित्व होगा ही कँसे । और जो सत 
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है उसका कभी अभाव,नहीं होता । जैसे "सूर्य की किरणें, व 
शीतलता, प्रगिम में दाहता, सुवर्ण में चमक: रादि झादि में हे 
वस्तु के साथ बनी ही रहती है। सुवर्श के चाहे जमे राइ 
चना लो उसका सुवणेपना नष्ट न होगा । मिट्टी के चाहे थग % 
जिनमे लंबे चौड़े छोटे मोटे पात्र बना - लो, उसमें से मि 
नहीं जायगा । जल को चाहे जसे गरम कर लो | भन्त मै 
शीतन ही हो जायगा । ये दृष्टान्त अनित्य वस्तुओं के है, इनमे 
चाहे किसी का भाव श्रभाव संभव भी - हो जाय, किन्तु राद ' 
नित्य शुद्ध चेतन्य है उसका कभी श्रभाव नही हो सकता प्रौर ४ 
भ्रनात्म पदार्थ है उनकी कभो स्थायी सत्ता नहीं हो सकती । 
गुड़ ज्ञान के रइस्थ को सभी नही जान सकते । इसके यथाग र 
को सभो नहीं पहिचान सकते । तत्वज्ञानी पुरुषों ने ही स" 
प्रसत्‌ के भाव तथा अभाव के अन्त को पाया है। वे ही इसके ब 
मम को जानने में.समर्थ हो सकते हैं। तुम इस बाति कोप 
बाँच लो कि जो नाशवान्‌ है, त्रिकाल बाधित सत्ता कभी प 
नहीं झर जो ग्रविनाशो है उसका कमी विनाश भी संभव गई 
धर्मन ते पूछा-प्रभो ! अविनाशी कौन है, . झविनारी 
परिभाषा मुझे बताइये । | 
सूतजी कहते हैं-मुनियो! भ्विनाशी की परिभाषा है 
पर भगत्रान्‌ ने जसे- उसकी व्याख्या की है, उस प्रकरण * 
आगे क्हैगा । बु क ॥ 
छप्पय .- : 
असव वस्तु की कप्रहुँ कहो का सत्ता होंगे। 
सत . को कहुँ अभाव ने होगे मुरस रोपै,॥ 
सत फो होहि र नाश फ्रि चिन्ता है काकी । 
छ... न होगे कषहुँ येद शपि मुनि सय सासी !! 
तप अपत्य स्वरूप कू, सत्र झ। Eo निश्चय क्रया । 
सत्य सदा ई एक रस, अस्तत ने जीते नहि मट्यी॥| 


लत हि RIE 


- ५ अविनाशी का नाश नहीं । 
ता पह छा fe] - 7 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन समिदं ततम्‌ 
विनाशमव्ययस्यास्य. न फाइचत्‌ कतमहाद ॥ 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्‌ युद्रस्त भारत ॥& 
5 5 ` (श्रीभग० गी० २ अ० १७, १५ शनो०) 
-... -_ .... छिप्पय 
कोन) अस्त को सत्य जाहि तुम स्वयं विचारों । 
जो सब जय में व्याप्त जगत को एक साहारो] 
चहली एक है सत्य संगत विधु अविनासी 
चही : रिड झाँड अमर अज घट घट' घासी-॥ 
जो अविनांती शिशु विमल, अव्यय अरु आघार हैं। 
नाश वाहि। को करि सके, एके मात्र जो तार है ॥ 


युद्ध क्षेत्र में धाकर युद्ध स कोई भागना भी चाहेगा तो भागकर 


& भगवान कह रहे हैं-है श्र्जुन ! तुम उसी को प्रविनाश्षी 
समको, जिमसे यह सम्पूर्ण दृष्यवान जगत्‌ व्याप्त है। उस प्रविनाशी 


का नाश कोई भी करने में समर्थ नही । हे भारत ये जितने भी शरीर हैं 
भन्तवन्त प्र्थोत्‌ नोशवान हैं आर इनका शरीरी नित्य, प्रविनाशी प्रौर 
। पप्रय है । इसलिये भैया ! तू युद्ध कर । 


६ 
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जायगा ही कहाँ । यह सम्पूर्ण संसार ही युद्ध क्षेत्र है। कहन 
कही तो लड़ना हो पड़ेगा । कहीं क्यों लड़ना पड़ेगा, जसा 
जिससे जोड़ बदा है. जिसका नाम जिस. योद्धा - के साथ निसा है 
उसी से लड़ना होगा। दूसरे से लड़ भी तो नहीं सकते। बोई 
न किसी को मारता है, न कोई किसी के द्वारा मारा जाता है 
करने कराने वाले सव वे ही.काले कृष्ण हैं ।:बे काल स्वरूप र 
हो जिसे चोहेँ मरवा दें वे ही जिसे _चाहें जिला .दे.] संसार i 
में घूमते रहने वाले रथ की रस्सियाँ उन्हीं, के हाथों में हैं । वे चाई 
जिधर रथ की घुपादे। उनके कोई ऊपर नही, उनका गो 
शासक नही, नियायम नहीं, ; सिखाने :वाला महीं; चलानि बान 
नहीं, पथ प्रदर्शक नहीं,, चुटि-निकालने वाला नहीं, बर्ष 
म्वतन्त्र एक छत्र सम्राट है। वे_ ही सबको प्रेरित करते हैं, भा 
देते है, स्वयं ही रथ हाकते हैं और बलपूर्वक युद्ध कराते 
प्रवश होकर जीव को-उनकी राज्ञा पालन करनी "पड़ती है, £ 
करना पडता है| ५ ₹ दए ह 

बालि को: भगवान ने :छिपक्र /घोखे:से, वृक्ष की रोट । 
दूमरे से युद्ध ,करते-हुए मार डाला । ऐसा -बयों :किया ?. बर्ष 
पूछने की , श्रावश्यकता नही-। उन्हें: मारना था;+मार दिया 
“मारना था, तो सम्मुख-मारते लड़कर युद्ध में मारते ऐसे खि 
मारना तो अन्याय है ?” उनके लिये _ सभी न्याय है, वेन्यी 
ही करते हैं। वे सबका, कल्याण ही वरते हैं, वे प्राणी मा 
मुद्दद हैं। सगाई रूपी बाटिका को वे हरी भरी सुमरि 
देखना चाहते है, जिस पेड़ को बे, उपयोगी नही” सममे कार्टर 
फेंक देते हैं । वे कभो भ्रन्याय नहीं करते। - HE 

हाँ तो विषयान्तर न करी प्रकृत वियय पर" झा जाप! 
थालि के मरने पर उसकी पत्नी तारा - रोती हुई भगवान, 
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[समीप आई। भगवान, ते- पुछा भामिनि !. तुम रो “क्‍यों 
1 रहा हो पा ८ =° 
` तारा ने कहा--“भ्रपने पति के लिये रो रही हुँ।” + * 
177 भगवान ने कृहा--तुम्हारा पति तो. सामने पड़ा है? 
“तारा , ने.'कहा--भगवन_ ! यह (तो मृतक है। इसमें जो 
सार था, जीवात्मा वह तो इसमें से चला गया । 
भगवान, ने पुछा-कहाँ;चला गया वह ? | 
तारा ने कहा--मै क्या जावू महाराज किसी अ्रन्ययोनि मे 
चला गया होगा ।. +4 5+ *६- 5; छुँ ” 
भगवान: ने पुछार- क्या; शरीर .के साथ नह नहीं मर 
जाता” 5 है 5 हैक हे WY कह 
फातारा ने कहां भगवन्‌ 5 जोवात्मा-का : क्या मरना 1-प्रात्मा 
तोऽश्रमरःहै-.नित्य है! शाश्वत हैः। नाशवानुतो शारीर" ही ` है॥ 
जीवात्मा तो" एकयोनि,को छोड़कर दूसरी में चला जाता हैत 
77 भगवान ने कहा देवि ! जो मैं ;कहनाः न्नाहता था,-वह 
चुमने:' ही कह ; दिया। यदिः-तुमःश्रात्माःके लियेसोच कर रही 
हो, तो व्यय है, क्यों कि। वह, तो नित्याहै; " उसकाःतो कभी नाश 
ही नही होता अविनाशी है। कोई भी श्रात्मा का कभी भी नाश 
करने में समर्थःनहीं। शरीर" तो अनित्य .क्षणभंगुर “ताशवान' 
है ही । इसका. तो नाश . होना ही:है । जो घ्रवश्यम्मावी.है उसकै 
लिमे'भी सोच करना? व्यर्थ है 1” इसी -वात को भगवान, “गीता 
में प्रजुन को समका रहें हें । प्र फ इ न कर 
सूप जी-कहते'हें-मुतियो ! जव,; अणु न”नेःअ्रविनाशी की 
जिज्ञासा -को तवः उसको समभाते “हुए भगवान्‌ कह्‌ रहे हैं-+- 
' अजुन! जो'इस चराचर में, जो घट-घट-में,इस़ः सम्पूण दृश्य 
अपव में उसी प्रकार व्याप्त-है जसे -श्रग्नि में दाहकता व्याप्त है 
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उसी की तुम अविताशी समझो उसे श्रविनाशी का कोई डि 
प्रकार भी, किसी काल में भी नाश नही कर सकता | अंत: 
नाशो के लिये चिना करना व्यर्थ है । श्रौर जो अविनाशो नहीं 
नाशवान तथा क्षणभंगुर है, उसका तो अभाव, अदर्शन या गा 
होना ही है। जो प्रवश्यम्भावी: है, उसके लिये भो शोक रर 
शोभा नही देता । ०, i ति 0 
श्रजु ने पूछा-नाशवानः क्या है?- ;! 
भगवान, ने कहा--मझरे, नाशवानः तो शरीर है। शरो 

जिस घर मे रहता है, दुपट्टा तानकर जहाँ सोता है, उसे ह 
पुरी कहते हैं । शारीरों में रहने से जीवात्मा को शरीरो कहै १ 
पुरियो में शरीरों में सोते रहने के कारण हो इसकी पुष्प 
है। जो नित्य शाश्वत नाश रहित, अप्रमेय जीवात्मा है, उसो 

“वास स्थान को शरीर कहते है । जेसे परिब्राट सन्यासी ही 
` ही रहता है कभी किसी दिन किसी फूडे मठ में रह जाता है, बै” 
किसी मन्दिर में महल में भो वास कर लेता है । प्रातः हुमा * 
दंड कमन्डलु उठाये फिर चल देता है। न जाने कितने घर 
कुटी में वनों में मन्दिरो में उसने वास किया है, जिसे छोड़ दे 
है. फिर उसको चित्रा भो नहीं करता, भूल जाता है। ३२ 
प्रकार यह जीवात्मा न जाने कितनी पुरियो में देहों में सो 
होगा धोर न जाने कितनो देहों में इसका सोना शेप है। नि 
अविनाशो को कोई मार नही सकता । शरोर की कोई सदा कि 
नही रस सकता। तब फिर भया ! क्यों धत्रष्टाता है, इन मो 
द्रोणादि के घरीरों में जो झात्मा विद्यमान है, उसे तो तू 
तेरे जेमे फरोडों भी शूर घीर प्रावें तो भो नहीं मार सरी, 
सोर इनका जो शारीर है उसका तो भ्रन्त : होना ही है । इम 
जवा। न्‌ समझ सोच फर झालस्य को छोष्ट दे, 4: -+० 


श्रदिनाशी का नाश नहीं द्भ 


“परित्याग कर दे, मोह को छोड़ दे, ममता को विसार दे! उठ- 
कर खडा हो ,जा और डट कर युद्ध कर । भट से सचेत हो जा 
लेट से खड़ा हो जा, पट से प्रहार कर झौर सटू से शावुशों का 
सहार कर डाल | तू जो स्वजन स्वजन वार बार चिल्ला रहा 
है । बता ये विजन कौन है॥ -सभी के सभी स्वजन नहीं हैं। 
कोई ह को मारता महीं। यह सब उसी काल के द्वारा हो 
रहा 
| अजुन न ने कहा-फिर मारता कीन है ? मरता कोन.हे, यही 
त्ता दीजिये । 

सूत जी कह रहे हैं-मुनियो ! ध्रब इस प्रश्‍न का उत्तर 


| 
है सगवान झागे देंगे 15, । | ; 
(1 ~ ~ 


ह. अ ३ 
आत्मा तो है अमर रारीरी सब दुखमंजन। 
नाशरहित निरलेप निरामय नित्य निरजन॥ 
अप्रमेय है सदा प्रमा जाकीनहि, कोई। 
सकल शारीरनि माहँ यंचे जीवात्मा “सोई ॥ 

बाशवाने' ये देह" सब, क्ृणमंगुर सुख  दुःखकर । 
ताते मेरी मान सिख," भारत । अवे तू जुद्ध करें ॥ 


१ >> 
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अत्मा न मरता है न इसे कोई मार 
1 5: 'ही-सकता है 


ERE ० 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यंते हृतम्‌ । 
उभी तौ-न -विजानीतो;नायं हृन्ति -न -इन्यते ॥# 
न जायते ग्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा मत्रिता वा न भूप 
यजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर! 
(श्री भग? गी० २ प्र० १६, 7? लो) 


| पाई हा पू 


YR छप्पप ५ ६ ` 


[क 5 t 


जो. यह ...-जाने जी आतमा _मारन- वारो । 
-जो-सम्ुझे--यह बात. आतमा -, मरयो निचारो ॥: " 
। अज्ञानी -हँ- उभय + आतमा ,-रूव - न जामं। 

ताते मारनहार मरयो खाकू वे मागें॥ 
मारे नहि जिहि आतमा, जग में काहँ कू, कबहूँ। 
सदा अमर अज एक रस, मरो ताहि समुर्भे तबहु ॥ 


हम जिसे "जीवित देह' कहते है, इसमें दो वस्तु है, एक * 
cE NUTT: RE pp NIN ee 


# जो पुरुष इस झत्मा को मारने वाला जानता है, मरवा 
मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही कुछ नही जानते । वास्तवं मे पर 


आत्मा न मरता है न इसे कोई मार ही सकता हैं पछ 


“जीवन"और -दूसरा देह1 इन,दोनो के संयोग होने से गही यह 
पुरुष बता है। जीवन. चतन्य है; देह जड़ है। जीवन नित्य हैः 
देह: श्रनित्य है ।+जीवन की नित्य सत्ता है, देह कभी होंता हैं 
कभी नहीं होता ।देहः का नाश हो जाता है, जीवन अ्रविनाशी 
है वह विनाश से “रहित है; जब जीवन देह से पृथक हो जाता! 
है, तो देह--मृतक-कहलाती है, अन्तवन्त होमे के कारण उसका 
अन्त हो: जाता, है;-किन्तु जिसके सयोग के 'सम्पक से. जड़ शरीर 
जीवित.या वह- आत्मा शरीर से पृथक हो जाने पर भी शरीर के 
समान ,मृतक नही होतात हम लोग जो सबसे बड़ी भूल करते 
हैं वह-यही है कि देही भौर“देह में, शारीरी झौर शरीर- में पुर 
में और पुरुष में जड़ में. योर चतन्य में भेद नहीं करते है, इस: 
शरीर को ही-सव; कुछ; समभ कर इसी. में अहंता कर लेते हैं, 
भौर इस:शरीर से-सम्बस्ध रखने - वाली वस्तुओं में ममता -कर. 
सेते हैं ।.;इस-झहंता ममता के कारण -ही-हम क्लेश उठाते-है 1 
यदिः हमें यह .निश्चित,शान हो जाय- कि शरीर -पृथक.है- देह 
के मरने: पर देही -मरता नहीं घर के नष्ट होने पर घर का 
स्त्रमी नष्ट नहीं- हो जाता+ 'घर के नष्ट होने- पर" उसमें स्थितः 
आकाश त़ष्ट नही होता। इसी प्रकार शरीर के नष्ट होने ' पर 
आत्मा की कोई हानि नहीं होती । 1० 

” : सूत जी कहते हैं मुनियो .! जब भगवानः ते श्रजु न से यह 





जोवात्मा म,किसी को मारता है, न स्वयं मरता ही हैं ॥ १६11 7 

यह प्रात्मा न तो कभी जन्म लेता हैं भौर न कभी मरता ही है 
तथा यह भी नही हैं कि यह होकर फिर्‌ होने वाला हैं, यह तीनों कालों 
में है इसलिये यह झज, नित्य, शाश्वत भ्रौर पुरातन है। शरीर के नाडा 
होने पर भी इसका नाश मद्री होवा है | २० = 77” 


न 


दकः = भागवत: दर्शनं, खण्ड छक 7 


कहा कि नित्य श्रौर ,अप्रमेय आतमा श्रविनाशी,है भोर उसे 
ये शरीर नाशवान है, इसलिये तू चिन्ता 'छोड़ कर युद्ध $ 
युद्ध करने से तुके दु:ख नही होना चाहिये । स्वधमे पालन सु 
कर्तव्य कर्म करने में तुमो प्रसन्नता का ही घनुभव करना चाहि! 
युद्ध मै शत्रु को मार देने से चित्त में श्राल्ाद ही होता है । 
इस पर अर्जुन ने कहा-हे मधुसूदन ! झाप सदय कह रई 
हँ । युद्ध सम्मुख उपस्थित हो, हाथ में ्रस-शासं लिये" अरिगग 
युद्धे लिये उद्यत हों, उस समय युद्ध से पराङ,मुख हो जान 
क्षेत्रिय के लिये अधर्म है, शत्रुओं पर' विजय पा लेता मगः 
संदीप कारक है। श्रापका यह कहनाँ भी यथार्थ है, कि देह 
मरने पर झात्मा नही मरता, किन्तु प्रभो ! मन: प्रसाद ही हो 
घर्म नहीँ। पर सो गमन से मनप्रसाद .तो होता है, क्त 
शास दृष्टि से वह है तो पाप ही । “कोई हमसे द्वय करने वाती 
ब्राह्मण है उसके मार देने पंर मन में तो प्रसन्नता होगो, विम 
ब्रद्महत्या जमित पाप तो लगेगा ही । इसी 'प्रेकार दीनानाथ ! दई 
के साथ श्रात्मा चाहे न मरे, श्रात्म मले ही 'अविनीशी प्री 
प्रमेय हो, इन मीष्म,- द्रोण तथा कृप आदि गुरुगनों के व 
मे पाप .तो "लगेगा ही । उस पाप में प्रभो ! मुझे बयों' र 
करते हें । EP Fe ली 
-~ इस पर हँसते हुए भगवान्‌ वासुदेव ने.कहा-“मारने वीत 
कोन है ? भौर मरने याला कोन हू? 
_ भजु न, नै महा--"मारने वाला जुन भौर मरते बा 
माच्म, द्रोण तथा कृपादि गुरुजन ।” न. 351 
भगवान, ने पृष्ठा-भजु न, भीष्म, द्रोण, कप किस 
नाम है? र, क 
पडुन ने कहा-दारीरों वा ही नाम है । 


+ 


आतमा न मरता है न इसे।कोई मार ही सकता है ८६. 


` > भगवान ने कहा_-जीवात्मा क्रेःविना शरीर तोः मृतक 
[जड है ही। मृतक को कोई कया मारेगा। पिसे हुए को कोई 
'गेया पीसेगा? रही आत्मा की बात सी जो इस प्रात्मा को 
मारने वाला समझता है और जो इसे मृतक मानता है। थे दोनो 
ही, भू है;. अंधेरे में हैं. अज्ञानी है। वास्तविक बात यह है कि 
' भात्मा,न तो. स्वयं किसी को मारता ही हैन किसी के द्वारा वह 
'सत्रयही मारा जाता है॥ 
'  भजुन ने पूछा भगवन्त ! फिर मरता कौन है ? 
। भगवान्‌ ने कहा~-“देखो भैया, जो उत्तन्न होता है, वह 
भरता भो है।. जिसने 'जन्म लिया है उसे धुव रूप से मरना 
ही पड़ेगा । जन्म वह लेता है, जो पहिले नही था अव उत्पन्न हो 
गया है । आत्मा तो सदा सबदा विद्यमान है, इसलिये इसके जन्म 
जेने का प्रश्‍न ही नहीं उठता जव-जिसका जन्म ही नहीं उसकी 
मृत्यु केसी । अजन्मा तो अविनाशी श्रजर अमर है । जो जन्म लेता 
है उपमे! “६ विकार रहते हैँ "पहिले उप्तका आस्तित्व नही था 
जरम होने 'पर ,उसका :आस्तित्व-हुआ ।जो जन्म लेता है,' वह 
बढ़ता है,' सनक सनन्दनादि, कुमार यद्यपि. बढ़ते नहीं सदा ५, 
६ वर्ष के हो बने रहते हैं, फिर भो जन्म लेने से १, ६-वर्ष तक 
बढे ही। फिर ये तो मुक्त जीव है, इनका बढ़ना घटनाजया । 
साधारण जीव तो जन्म के साथ" बढ़ता है ।'बढने के साथ 
परिणाम को प्राप्त होता है। लंबा चौड़ा तगड़ा मोटा-श्ादि 
होता है । बढते-बढ़ते फिर भ्रपक्षीयते-क्षय होने का, बृद्ध होने का 
मारम्भ होता है। बढीतरा रुक जाती है शिथिला थाने लंगती 
। क्षय - होते-होते विनश्यति मष्ट हो जाता- है मर जाता है। 
इस लिये जन्म के साथ ही साथ मृत्यु भी उत्पन्न होतो है 
जो जन्मों है: उसे .एक दिन “मंरनो पड़ेगा-। भ्रात्मा में जन्म 


२० ` “7 ` ¦ भागवतं दंशर्न,खण्ड ७०7 दम? 
भरणादि ६ विकारों में से एंक भी : नही पहिले कमी न ही 
फिर कभी आगे होगा ऐंसी भी वात नहीं) न॑ इसका भ 
कभी पहिले था; न अव है न भागे होगा । वह जन्म लेकर सत 
वाना हुमा है सो भी बात नही । यह तो सदा से सतती 
ही है। यह अज है इसमें उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं pi 
यह ऐसा "भी नहीं कि पहिले” कभी न रहा हो और पीथे 
नित्य हो गया हो, इसमें तो भूत, भविष्य और वर्तेमात क्त 
का भेद भाव -है ही नहों ।- यह तो सदा संदा एक रस २ 
वाला शाश्‍वत है। इसमें कभी नवीनता नहीं पुराण है। पुराए 
से.यह न” समभे कि पहिले कभी नवीन था, फिर काण |" 
पुराना हो" गया ' ऐवी “वात नही है, पुराना होने पर“ भी £ 
नूतन सा हो बनी रहे । इससे;यही:'समझता चाहिये -कि यह 7 
विकारों से रहित है । जेसे' पुराण पुरुष वेट 771 7 

५ एक वार /शित्रज़ी काः पार्वती जी के साथ विवाह है | 
विवाह के समय शाखोच्चारं दोनों ओर से पंडित बोल है! 
जब गिरिराज हिमालय के श्रोर के पंडित 7शाखोच्चार 2 
तब * शित्रजी सेपूछा गया झापका: क्या नाम है? जी 
कहा--हमें रुद्र, शिव, शंकर अनेक नांमों से पुकारते है। _ 

“फिर पूछा गया-+पझापके पितो का क्या नाम है? ) ` 
२। तब शिउजी ने कहा अज? गय र | 
_ ` फिर पूछा गया-पितामह का क्या नाम हैट 4 
४ शिवजो ने कहा--“विष्णु ` ` पप | 
फिर पूछा गया-प्रपितामह का क्या नाम हैट” | 
` तव हँसकर शिवजी बोले--“प्रपितामह तो सबके हम हो है| 

शिव, शंकर, रु न :,.-,/ - , ~प 

` ` कहने का अभिप्राय यही कि "पुरानै होने पर नवीन-वी 


परात्मा न मरता है न इसे कोई मार हो सकता है ९१ 


अने रहते हैं। इस समय ही नवीन बने है सो बात नहीं । ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश सव हमारे ही पुराण पुरुष के नाम हैं। ._ , 

श गतानु रकह “रहेहै--सो भैया, अज न! ग्रोत्मी 'प्रभर एक 
रस है शरोर के मरने पर श्रात्मा नहीं मरती और जो भ्रात्मा 
के इस ज्ञान में पूर्ण निष्ठावान्‌ है उसे शरीरों के वध करने पर 
भी पाप का स्पर्श तक नहीं होता. क्योंकि वह जानता है.-शरीर 
अन्तवान है आत्मा केभी मरता नहीं। सूखे यंदि विना तत्व 
यान के इसकाो आचरण करेगा, तो! उसका पतने होगा श्रौर 
तल, ज्ञानी यदि पूर्ण निष्ठा के साथ'इसका अनुसरण करेगा, 
तौ वह पाप, पुएयदोनों, से.ही छुट्‌.कर परमपद का अधिकारी; 
बन जांयगा।' "ˆ 
` ˆ सूंतजी' कहते 'है-“मुनियो ! जत्र भगवान, ने श्रात्मा का 
अजर श्रमर एक रस स्वरूप बताकर ग्रजुन से युद्ध करने को 
कहा, तव अजुन ने शांका करो-भगवन्‌। यह बात तो समभ 
में श्रा गयी: कि श्रात्मा न मरत है औरे न किसी के द्वारा मारा 
ही जाता है, किन्तु दूसरों को भारता-भी नहीं यह केसे जाने ।” 
उस पर भगवान्‌ हँसे और बोले-जो स्वयं: म मरता हैं'न किसी 
के द्वारा 'मारा हो जातां है'ऐसा भ्रबिनांशी दूसरे को मारेगा 
च्या? इसी काउत्तर वे श्रागेदेत हैं। | २5 
0३३ सिक सकर ० हि छिन 

' -' नहीं - आतमा कबहु, जनम .लेबै जा जयमें। 
'सदा ,सरबदा रहै मृत्युः के जाइ न मगर्मे॥ «-: 
नहि होवे उत्पन्न नहि पुनि ह्वये बारो। -+ 
तीनि -काल में, रहे काल का करे विचारों॥- 

7 नहीं जनम "जाको सरन, नित्य रहै -प्रभु-प्रातन। , 

मरि जावे यदि देह तो, नही. :मरै- यह सनातन ॥ 


देही नित्य है देह परिवर्तनशील है। 
[११] ` 


वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुपः पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥# 
वासांसि जीणानि यथा विहाय नवानि शुह्याति नरोऽपराणि! 


तथा शरीराणि हाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नबाव दुहां | 
ति [श्री भगन्गी० २ प्र? २१,२ २ इलो] 


दफा छप्पस ३. $ 
- जानत जो निह परुष आतमा अज- अकिनाती। 
नित्य, सत्य, सुखरूप --अजनमा -घट-यट : वास्तौ ॥ 
- “ व्यय जाको, नहि होइ कहें ,अव्यय जाकू:,जम। 
तो- फिरि सोचो सते /- कोन काको मार तव ॥ 
जिनक, ऐसी ज्ञान, है, मरवा - काह:- नेंहीं। 
काहू कू मारत नहीं, .सत. - असत्य होरे कहीं ॥ 
Gg REAR MS MT 


+ 


+ टे पार्यं! जो इस आत्मा को धज, भव्यय तथा झवितोर 


जानता है, वहँ फिर' भला किस प्रकार किसे मरबायेगा? प्रौरणे 
किसी को मारेगा ? ॥२१॥ 8४ हु : 


जस मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नये वसंत्र घारण कर ले 
दै व॑ में ही यह देही-जोवहमा-पुराने शरीरों को त्यागकर हूमरै दूसरे १ 
दारीर को प्राप्त होता है॥। २२॥ 


हरु क ~ re 


देही “नित्य है देह-परिवर्तनशोल है ३ 
` “देह औरदेहो, शरीर शौर झात्मा तथा जड और चेतन्य 
सम्बन्ध होने प्र” अज्ञानी उसे एक धर्मीय हीं समझेने लगते हैं। 
देहो तो अमर, है। मित्य है, शाश्वत है, जीवन है, किन्तु जिस धर 
म यह रहता है ।वह भ्रनित्य भ्रशाश्वत और जड है । वह अनमंता 
है मरता है । ज्ञान कोई बहुत भारी वस्तु नहीं! जल और दूध 
मिजकर एक हो जायें तो ज्ञानी का-परम हंस का-काम इतना ही 
है, कि जल को, पृथक कर दे दूध को पृथक कर दे। इसे हंस ही 
कर सकता है।, इसो -प्रकार जड़ चेतन की देह देही का-जो 
धुराला हो गया है उसे ज्ञानी परम हंस ही पृथक कर सकता है । 
सख लोग भृत्युसे डरते हैं, वे अपने समस्त कारय मृत्यु से बचने 
के लिये ही करते हे। हमारा शरीर सदा बना रहे, इसका कभी 
नाश न हो इप्तीलिये सुंदर से सुंदर वस्तु खाते है । सुल्यवान 
ओपधियों को सेवन करते हैं, श्रच्छे से अच्छे चिकित्सकों को 
दक्षिणा देकर उनसे श्रॅजर भ्रमर निरोग बने रहने का विधाने 
पुछे हैं, किन्तु जो नाशेवान्‌ है, वह अजर अमर” निरोंगे रह 
ही केसे संकता है। तुम लाख मृत्यु से डरो । मृत्यु किसी न 
किसी दिन 'तुम्हें धर दबावेगी । किन्तु जो जड़ चेतन्य का, 
देह देही का, नित्य झनित्य का, मर्म जानते है, वे' मृत्यु से 
डरते नहीं। उसे भी वे एक साधारण सी घटना समभे हैं । 

सुवजी' कहते है-मुनियो ! भगवान्‌ अजुन को फिर उसी 
वात को समाते हुए कहने लगे-है पार्थ ! तुम सोचो तो सही 
प्रात्मा और देह ये दोनों विरुद्ध धर्मी है। देह जन्मता मरता 
है। उसका व्यय ह्वाम होता है, धटता बढता रहता है । वाल्य, 
युवा और इद्धा. ये श्रवस्थाये होती हैं यह नाशावान्‌ है । -आत्मा 
का'ने कभी जन्म,है न मरण ।'वह शरजन्मा -भमर है। उसमें 
व्यय नहीं, क्षय नहीं, “हास नहीं, बढोत्तरी नहों; घटोत्तरो नहीं 
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वह “क्ञव्यय-है । -जिसकाः:जन्म ही 'नदौं।उसके नारा का अल हीं 
नहीं उठता श्रतः-अ्विनाशी. है । ऐसा भज, अव्यय भौर थ रिना 
श्रात्मा केसे -किसी को मारेगा और, उसे ,मारेने से मिग 
ही बया ? रः के $ ह 


अर्जुन ने पुछा--फिर मृत्यु क्या है ? 

हसते हुए भगवान्‌ वोलेश्ररे, मृत्यु भी एक दशा हैं, ए 
स्थिति है । जसे देह की वाइयावस्था है, युदायस्था है, बढाव 
है वेसे ही सर्वावस्था ग्रर्थात्‌ मृत्यु की म्रवस्था है। 

्र्जुन ने, पूछा>-मृत्यु किस की होती है, ज़ड़.की या भ 

गी? _भाप कहते है, चेतन्य.तो कभी मरता नहीं । जड तो 
ही ढहरा बह तो मृतक ही है । मृतक की मृत्यु ही क्या, .. 
९: ;अँगवान्‌ ने कहा-भरेआई !' यह शरीर, जड़- प्रौर चते 
ब. संहात ही; तो: है ।;: चैतन्य आत्मा किसी उके; आश्रये ` 

ही तो रहता है-) जमे कोई पगड़ी, अँगरखो, घोती प हिंगे पुष 
पड़ा है, आप ड़मे-देखकर यही -बहेंगे ;कि यह वेवदत्त सई 
उस समय आप देवदत्त.-कहनेः से उनके वस्म,: शाभूर्पण, 
बान+कैश सभी का समारोह उसमें कर लेंगे ।. | , ' 

धास्तव-7में: जो" घोती:- भ्रेंग रखा, ` पगड़ी तथा साफी प्रा 
यख पहिने है; वे उनडी जीवित! देह से- सर्वथा पृथक 
बसों के जीण होने पर उन वर्खो का परित्याग करके गवी 
यस घारण 'कर लें तो बया उन्हें झाप देवदत्त न बढेगे । 
प्रकार देह में रहते वाला देही, पुराने शरीर की छोड़कर * 
नया शरोर घारण कर ले तो देही-प्रात्मा-ती वही र्गा 
जसे पुरुष पुराने-पुराने बसों को त्याग कर नदे-सये बस पहिनः 
रहता है, इसमें वह तनिक भीटदुःस नहीं मागता प्रत्युत 5 


देही नित्य है देह परिवर्तनशील है ६% 


{का ही अनुभव करता है। इसी प्रकार ज्ञानी शरीर परिवर्तन से 
;दुली नहीं होता नवीन सुख की ही भ्रमुभुति करता है । 
: ` शर्मन ने पूछा--प्रभो ! जीवात्मा पुराने ही बृद्धावस्थापन्न- 
शरीरो को ही छोड़कर नये शरोर धारण करता हो, सो बात 
तो मही । बहुत से वालक पेदा होते ही मर जाते हैं बहुत रो 
बाल्यावस्था मे बहुत. से युव्रावस्था में मरते हैं, वे पुराने ही 
! शरीरो को तो नहीं त्यागते, नये शरीरो को भी त्याग देते हैं। 
` भगवान्‌ ने कहा---“पुराने से अभिप्रायः वुद्धो वस्थापन्त शरीर' 
से नही है जीव जव जन्मता है तो भ्रारब्य कैम के ध्रधोग शिविर 
ही कार्य” करता है1 संचित कर्मों में से एक शरोर के भोगने है 
र लिये जितने कमे दिये जाते है उन्हें प्रारब्य कर्म कहते है । गरी 
जन्म होने से पूर्व - इस जन्म के आयु, कर्म, घन, विद्या धौर पुरु 
{ये पाँच बातें पहिले ही निश्चित रहती है। जिग" 2४२ शा 
/ जितने - दिन की 'आायु दी, उतने दिने भोगने बेर बड़ २? 
/ भी ही माना जाता है। युद्ध की सामग्रियों शटर दीमा 
॥ दोती है, ! उतना समय, बीत "जाने परः; उप माडी > भ 
/ ऐके दिन भी: उपयोग न हुआ हो, उमे पुरामी अड टर 
मे पृथक कर, दिया जाता है। द्विभाविदरी श र्ड § 
साधारण नियम तो यह होता है यञयोपडट 2०४४४ ड्रीम (६4 
उसका परित्याग कर दिया जाता टै, दर्ड रक 
सनम धारण-कर सेते हैं।: किन 2३ शु की गद, 
यज्ञोपवोत कान पर नहीं :चढाया,- ग्ट तण दुरा 
बदलना पड़ता है। जम्म मृदेट 2# #5 


० 


गये अस्पर्श का स्पर्श हो गया द्र; ८० दत्र शडग 


क भी यज्ञोपवीत बदलना; दरार IRA a 
णं-यज्ञोपवीत त्याग कर हट; थीम धारय निर 
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आज ही, हमारा कोई ; सम्बन्धी (मर गया है भौर हें उसरी 
शवयात्रा में जाना -पडा, तो'श्राज ही हमें पुनः" उस यत्रोप 
को बदलना, होगा। “इतनी हो देर में दावयाभा के साथ ग 
मे हो बह-जीर्ण समझा जायगा । झौर पहिनतें समय इ शा 
बो पढ़ेंगे भो-है अ्रह्मत्वरूप यञ्चोपबीत ! इतने दिन पर्य "| 
तुम्हें घारण किया था, श्रव जीण होने से हो मैने पु 
परित्याग . कर दिया है। हे सूत्र !- प्रव तुम सुख से चते वा 
समुद्र में जाझ, समुद्र में जाओ ।# जैसे यहाँ जीणे से केवल पुरा 
ही न्थ नही है प्रनुषयोगों प्र्थ है। वैसे ही जोण शरीर त 
कर नये में चले जाते का अर्थ यही है, कि प्रारब्ध भोग समा 
होने पर नया शरीर धारण कर लेना । कुछ बहुत.वड़े रा 
होते हैं उनका ऐसा नियम होता है, कि जिस बसको ५ 
बार घार कर निया फिर दुबारा उसे धारण नहीं कर! 
उनके लिये एक बार घारण करने से ही बह वस्त्र जीउ र्‌ 
जाता है। ` ८, 1 +. च 

- इसलिये जिस प्रकार बुद्धिमान, पुरुष पुराने कपडे को प 
कर नयां यस्त्र पहिन लेते है भौर उसमें उन्हें कोई हप शी 
-नही होता उसी प्रकार देही पुराने-पुराने शरोरों को व्याग" 
नये-नये शारीरों को धारण करने में किसी प्रकार कें ठु 
अनुभव नही करता 1 कदर “ 

एक महात्मा थे, उनके पास एक व्यक्ति गया और बहु 

रोने लगा । महात्मा ने पूछा--भाई क्यों रोते ही ? 





ज क. छ रै क 
,- + एवायछिन ; वर्यन्ते, ब्रह्म तवं. धरित. मया 1," 
7 * ~ जीणात्वात्‌ त्वत्परित्यागः गच्छ सूत्र ' यथः ,सुखम्‌ 11 
न 7 ¬ 4 717 = ` समुरस्य 3] 
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- “उसने कहा--महा राज ! मेरा पुत्र मर गया । र 
`` महात्मा ने पूछा--केसे मर गया ? 
' उसने कहा--'सप ने कॉट लिया ।? 
> महात्मा ने पूछा--''तव कया चाहते हो ?” 

उसने कहा-“महाराज ! उसे जीवित कर दें।'” 

महात्मा ने कहा-सायकाल में श्राना । 
- यह सुनकर बह,व्यक्ति चला गया । महात्मा बड़े त्यागी थे, 
एक मिट्टी का पात्र रखते थे । उस श्रादमी के आाने के 
पव वे शोच चले गये। शौच में जाकर उन्होंने अपना मिट्टी 
का पात्र फोड़ दिया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। इतने 
में हो वहः भ्रादमी ग्रा -गया। उसने पूछा--महाराज ! गयो रो 
रोई + = - 
` - महात्मा ते कहा-भंया ! मेरा यह मृत्तिका पात्र मेरा 
अहुत दिन का साथी था, इसी ते मुझे नस्नावस्था में देखा । 
इसी ले मुझे जल पिलाया ब यह फूट गया। अब मैं केसे 
करूंगा । भ्रब मै किसी दूसरे के सामने केसे हो ऊँगा 1” 

उसने कहा--"महाराज ! भिट्ठटी का ही तो पात्र था, उसका 
समय भ्रा गया, अवधि समाप्त हो ययी, दूसरा ले लीजियेगा ।” 

महात्मा ने केहा--नहीं भेया, मै तो इसी को जोड़ना 

चाहता हुँ {” ० ५ 22७9 i 182 300 

उस व्यक्ति ने कहा--“महाराज ! इसके तो टुकड़े टुकड़े 
हो गये यह श्रब कंसे जुड़ सकता है, इसके स्थान पर दूसरा मिट्ट 
का पात्र ले लें। मिट्टो के पात्र तो बहुत मिलते है 1” 

हात्मा ने कहा--“जेसे खन्ड खन्ड हुआ मृत्तिका पात्र समय 

आने पर फूट जाने से नहों जुड़ सकता, इसी प्रकार काल भाते 


पर अवधि समाप्त हो जाने पर-प्रारब्ध कर्मों के चुक जाने १र भृतक 
७ 
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हुआ शरोर पुनः जीवित नहीं हो सकता । जीवात्मा इस शरो 
को त्याग कर किसी श्रव्य शरीर में ` चला गया । काल रूपी में 
ने इसे डस लिया इसका अन्त कर दिया । इसमें रहने वाला देशी 
तो मरता नही । वह दूसरे शरीर में चला जाता है, श्रत्र इस मृतः 
शरीर से तुम ममता छोड़ दो 11. घ गा 
सूतजी कहते हैं-“मुनियो ! यह देह -जीवाव्मा देही के व 
के समान, यज्ञोपवीत के समान है, जेमे पुरानी बस्तु को छोडी 
नयो वस्तु ग्रहेश केर'लेने पर ग्रहणे कर्ता को कुछ भी गे 
नही होता इसी प्रकार जीवात्मा एक के पश्चात्‌ दूसरी, ई 
के पश्चात्‌ तीसरीः तीसरी के पश्चात्‌ चौथी, इसी प्रकार प्रे 
योनियो में भर्टेकता-रहता है।- मूर्ख इत । परिवर्तन से भई 
हें को प्राप्त हो जायं, किन्तु ज्ञानो तो इस देह के परिव 
को भ्रपरिहायं अनिवार्य मानता है। देह के परिवर्तन सै 54 
में कोई "परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि बह तो अपरि 
शीलहै। "हक क 0३७० 


ऽ 


3 ठ व पला क कं = ॥ 
: वन्न ;,पुराव्रन्‌प त्यागि-, नये -- पहिने ˆ जेते 'बर। ` 
1 7 फेके ज्ञीरन",सम्ुझि 1 पहिन नृतन.-पट महर ॥ 

जीवात्मा त्यों त्यागि पुराने देहनि जाते। 
` . एक प्यागि के जाइ;-नये . में_ पुनि घुतिः जावे ॥' 
नये वस्त्र "विलि,जाएँ जव; रोबत- नहि तजि पुराना 
नाशवान ) तय सबहि .ये,. जीवात्मा? तो चाक 


$ 


, आंत्मा शुद्ध सनातन है 
हि रा [ १२] 


ननं डिन्दन्ति ` शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चनं षलेदयम्त्यापो न शोपयति मारुतः ।। 
अच्डेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च | 


'नत्यःः-सवंगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः.॥। 
| एना ० ` , (धी भगण्गी०, २ भ्र०; २३, २४ इलो ०) 
5 ८ छष्पय 
केट ने? आत्मा कहुँ चाहि” कोटी शत्तनितं। "` 
हैन्अकात्य सिद्धान्ति मरै नहि यह अत्नितें ॥ 
अगिंनी, चाहें क्रोध करे सेब 'शक्ति लगावे। 
परि आत्मा कूँ विविध थुक्क करि नहीं जरावें। 
` -तोनि कालं में आतमा, गरे ने जेल ितिनों भरे! 
वायु पुरावे नहि कबहुँ, जतन शक्ति मरि मल करे |! 


हि. 


SOT fe 
[= इस ग्रात्मा -को दख छेदन-तही-. कर सवते.। अग्नि जला नही 
! सकती । “जल इसे -गता-नही -सकता -्रौर -वायु इसे सुखा नहीं 
| सकनी ॥२३॥। क्र 
यह जो ग्रात्पा है, शस्त्र दाता छदन नही; हो सकती । जलाशी नही. 
जा सकती, गलाई नहीं जा. -सकती, युखाई -नहीं जा सकती। यह 
भरतम नित्य, सवगत, स्थारा, अचल और सनातन है॥२४॥ 
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यह जो हमें जगत दिखायी देता है, इमे प्रपञ्च हुते है! 
प्रपञ्च का ग्रर्य है भलो प्रकार पृथिवी, जल, तेज, वा र 
श्राकाश, इन _पाँचों वस्त्रां से- निमित, दृश्य जगत का Eh 
भो वस्नु ऐसी नहीं जो इन पाँचों से. निमित न हो, जिस ग 
पाँचो वस्तुओ्नों का समावेश न, हो। भपने शरीर वो 
लीजिये इसमें चर्म, नख, ह्ली, मांस, मल प्रादि वायितर हैं 
श्वे द-पस्ीना-सूत्र कफ, भादि जलीय प्रंश हैं। पित्त, उषण 
ग्रादि ग्नि के अंश हैं। दश भाँति के . प्राण, बात रादिव 
के अंश हैं, प्राकाशा तो सर्वे व्यापक है हो 1 दाका 
न हो तो ये देह भ्रादि' रहें ही कहाँ । मुख के, उदर में, १० 
नाडियों में सम्पूर्ण शरीर में भाकाश है । ये पंचभूत उ होते 
है। बिलीन होते हैं, भरतः इनसे निमित जो भो वस्तु होगी ब 
नाशवामू होगी । ये भौतिक, पदार्थ ही एक दूसरे का 1% 
करने में समथे होते है । जसे पेड़ की डाली है या कोई भी पाथिः 
शरीर है, उमे लोह प्रादि घातुमों से वने-प्रत-राख काट ६ 
है। सव, पार्थिव वस्तुओं को जल गला सकता है," भरिन x 
सकती है; बायु सुखा सकती है। तात्प यह॒है, किं देह ह 
देह उत्पन्न होती है और देहों के द्वारा ही देहों का विनाश ह 
है । आत्मा प्रपञ्च से परे है अतः पंचभूत तिर्मित कोई 
उसे क्षति नहीं पहुँचा सकती । - ही ०4 
-: सूतजी कहते हैँ--मुनियो ! जब भगवान, ने शरीर गी 
वस्रो के साथ उपमा देकर नर की देही के साथ तुलना 
तव यह प्रश्‍न स्वाभाविक उठ राकता है, कि जसे पुरावे १ 
नष्ट हो जाते है वैसे ही वख को पहिनने वाला पुष्य भे 
एक दिन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार शरीर का नारा 
हो ही जाता है, उसके साथ में शरीरी का भी नारा हो जा 


भात्मा शुद्ध सनातन'है १०६ 
है दया ? इस शंका के निवारणं।र्थ फिर ग्रात्मा के ग्रज, निर्य 
तया शाश्वत रूप को दुहराते हुए बताते हैं किइस ग्रात्मा को 
एयिवी से वने घनुप, बाण, खड्ग तथा अन्यान्य विविध प्रकारे 

अस राख काटना चाहें तो काट नहीं सक्ते । जल अपनी पूरी 
शक्ति लगा दे तो,भी अन्य भौतिक वस्तुग्रों की भाँति गात्मा को 
गला देने में समर्थ नहीं । अग्नि सव को जला देने में समर्थ है 
मचड अग्नि जल को भी जला देती है, किन्तु केसी भी अग्नि हो, 
आत्मा को जला ही नही सकती । वहाँ तक उसकी शिखाओं की 
णिपर्टो की पहुँच ही नहीं । इसी" प्रकार वायुदेव चाहें,कि हम 
गोली , से गीली वस्तुको सुखाने में समर्थ है, श्रात्मा को भी 
सुला देगे, तो'उनका यह प्रयास सफल नहीं हो सकता । वायु 
गरा श्रात्मा' का सुखा देना तो पृथक रहा उनका स्पर्श भी 
नहों कर सकता। प्रब रह गया आकाश सो ्राकाश तो स्वयं 
कोई क्रिया करता नहीं, उसके ग्राश्चय से ही जगत्‌ कोयं होता 

' फिर भी श्राकाश सनातनः तो नही :अन।दि तो नहीं, बह 
सृष्टि के साथ उत्पन्न होता है, 'प्रलय,के साथ विल्लींनं हो जातं 
है; वह “चाहे कि अपने साथ ग्रात्मा- को. भी.विलीन कर" ले तो 
वेह ऐसा कर नही सबता,। .कयोंकि.जेमे रातमा पार्थिव पदार्थों 
दारा ,छेदन न; होने से अछेद्य है। अग्निदेव के द्वारा दहन न 
विये जाने के कारण 'घ्रदाह्य' है जल + द्वारा गलाई न: जाने के 
कारण अन्लेद्य है और वायु द्वारा सुखाई न जाने के कारण 
भशोध्य है वेसे ही झाकाशे .द्वारॉं प्रलय के समय साथ ही साथ 
उसे समाप्त न॑ करने से आत्मा सनातन है। अनित्यः पाथिव 
पदर्थो से बिलक्षंण' होने के कारण “यह सदा संवँदा एक रक्त 
हहे के कारण नित्य कहलातो है यह किसी एक देश.में एक 
पिङ में एक ` ब्रह्माण्ड में ही,न , रहं कर; सर्वत्र व्याप्त है (भरत; 
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सर्वगत कहलाता है । इस जगत के जितने पदाय हैं सब गति 
तथा परिवर्तनशोल हैं, सब किसी न किसी प्रकार चलते रहो 3 
सब किसी न किसी रूप में बदलते रहते हैं, जिन्तु रामा इ 
चलता नहीं । चने भी कहाँ जहाँ न हो वहाँ जाय, भह तो सव 
है सर्वत्र व्याप्त है भ्रतः हिलना इलना भी चाहे तो कहाँ हिले इ 
वह श्रविचन भाव से अवस्यित है। यह . भो कहना बन्ती नही, 
क्योंकि पार्थिव वस्तु ग्राकाश में प्रबस्थित हैं । उसके भीतर 
भाकाश एक बीच में व्यवधान, मात्र है। जेते घड़े के भीवर 
प्राकाश है, श्रोर स्तयं आकाश में लयित भी है। घड़े के फूट 
पर घड़े का श्राकाश दौड़कर महाकारा में विलीन नहीं होता! ष 
के हट जाने से -उसका श्रन्तराय हट गया। किन्तु ईस मात 
में तो किसी प्रकार- का, किसी वस्तु का व्यवधान ही नह! 
यहू तो व्यवधान से रहित स्याण घोर झचल भाव से स 
सदा एक रस अवस्थित है । इसीलिये यह सनातन हैं, नवीन गह 
युवा नहीं, वृद्धमहों । बस, जैसे का तसा है, जैसे का तैस। श 
भ्रवस्थित है भौर अनन्त काल तक जेसे का तेसा ही बना 

'शौचक जी ने पुछा--'सूतजी ! बार वार एक ही बीते ह 
दुहराने में क्या लाभ एक बार कह दिया कि यह पार्थिव पर्दै 
की भांति जन्म मरण से रेहित नित्यं है। एक ही बात की 
धुमा फिरा कर कहने से बया प्रयोजन सिद्ध होगा 2” 

हसकर सूतजी बीले-“महाराज ! एक बात को ब। रा 
कहने का नाम ही तो कथा है,पुनराइत्ति का नाम ही तो ई 
है। बात तो इतनी ही है, भगवान्‌ हैं, दृश्य प्रपच मिथ्या | 
इसी का तो समस्त शास्रों में विस्तार है । हम नित्य एक ही 
को तो पुनराद्दृत्ति करते रहते हैँ। नित्य एक ही. आकारा म 
स्थित: रहते हें सूर्य चन्द्र नित्य ही समय से उदय अस्त 


- झात्मा शुद्ध सनातन है ११७३ 


हैँ, नित्म ही हम: एंक ही वायु में- श्वास प्रश्वास लेते हैं। ) एक 
ही जल को दिन में अनेक बार पीते रहते है। एक ही पृथिवी 
के बने, गेहूं, चावल,- दाल, साग को नित्य नित्य खाते रहते हूँ । 
नित्य खाने, पर भी दृस्ति नहीं होती। दृप्ति तभी होगी जब ये 
सव व्यापार बन्द हो जायंगे, विन्तु जीवन धारण के निमित्त 
ये काम. वारम्वार करने पड़ते हैं जब तक पूण ज्ञान नहीं होता 
जब तक आत्मा के यथार्थ रूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक 
ही बातें बारम्बार सुननी पड़ेगी। देह के प्रति जब तक 
ममता है, देही. का जब्र तक पूर्ण बोध नहीं होता तव तक जितने 
भी जन्म धारणा करने होंगे बे ही बातें सुननी होंगी। जहाँ देह 
देही, का विभाग समझ में आ गया। देह की प्रनित्यता तथा 
देही की नित्यता हृदय में बैठ गयी, तहाँ दुःख, सुख, शोक, मोह, 
बिपाद, चिन्ता; कहना सुनना सभी समाप्त हो जायगा । योनि 
चाहे चीटी को होया इन्द्र की हो, सभी दुःखालय हैं सभी 
शोक मोह का घर-है 1; झत्मा अचल है सनातन है जिस योनि 
में भी यह यथार्थे.ज्ञान हो गया वहीं बेड़ा पार है। 


कब < 


= -एक. बार- स्वगे लोक से एक चीटियों का कुड झा रहा 
या, कुछ चीटी उधर जा रही थीं । चींटी, जब चलती "हँ, तो 
पक्त बद्ध चलती हैं। ,कुछ जाती रहती है और कुछ श्राती रहती 
हैं। जाने वाली श्राने वालियों से नमस्कार प्रणाम करती हैं, 
मुंह से मुंह मिला कर-आभिवादन करती हैं अपनो भाषा में 
कुशल क्षेम, पूछती हैं फिर नमस्कार करके चली जाती है। एक 
चीटा उधर -से.झ्ा रहा.या- एक- चींटा इधर से जा रहा था। 
जाने वाले चीटा--ने झाने वाले 'च्ींटा: का :श्रभिवादन किया । 
चह. जड़ा हो-.गया- उसने : इसके अभिवादन का उत्तर नही 
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दिया । तब जाने वाले चींटे ने आने वाले चींटे ' की 'ोर धा । 
से देखा वह रो रहा था । 


इस चीटे ने पूछा--"भाई साहब ! क्यों रो रहे हो ? " 

उसने कहा--भाई, भाज मै भ्रत्यन्त ही दुखी हुँ । मेरे दु 
का वारपार नही ।” 

इस चीटे ने कहा--/दुःख का कारण तो बतामो। परस्पर 
में दुःख सुख कहने से शांति मिलती है, दुः सुख बेट णा 
है । संसार का व्यवहार परस्पर के सहयोग से चलता हैं।' 

उस चीटा ने कहा--क्या कहूँ भाई साहब! झाप तो जाए 
ही हो, मे इससे पिछले जन्म में इन्द्र था। इसी स्वगे मै र 
करता था! इन्द्र पद परिवर्तनशील है, एक इन्द्र चना था? 
है, दूसरा इन्द्र उसके स्थान भा जाता है, किन्तु दन्द्रामी हें 
ही रहती है जो इन्द्र भ्रा जाता है, उस्ती की वह इन्द्राणी ब 
जाती है 1 91 * पु क 

““यह इन्द्राणी पहिले मुझसे अत्यन्त स्नेह करती पी । बारगा 
कहतो थी तुम मुझे प्राणों से भी भधिक प्वारे हो तुम्हारे विन 
मैं रह नही सकती 1 तुम्हारे स्पर्श के भतिरिक्त किसी दूमरे र 
स्पर्श कर नहों सकती 1” मे भी इसमे भव्यधिक स्नेह बर? 
था। मान क्रम से मेरा इन्द्र काल समाप्त हमा। में चोट क 
गया प्रय यह दूसरे इन्द्र को इन्द्राणी हो गयो । भाज मै ६5, 
पाग यमा । इगफे शरीर पर ज्यो ही चडने सगा, इगने 5 
उटाफर दूर फेश दिया, फिर चढ़ने लगा फिर फेक दियो 
देव कई यार जव फरा गया तथ मैंने उसे प्रपना परियप दि 
गद उसने बहा-- देसो, शरीर परिवर्तन मे सम्बन्ध भी पर | 
डिन ही जागो है, भाव भी परियर्तित हो जाते हैं जिग ग 
मुम इन्द्र थे उस समम राय धोर घो, भव्य उन यातों होई 


श्रात्मा शुद्ध सनातंन है ` १०५ 
।जाग्नो। भव किसी चीटी से जाकर मित्रता करो। सो भैया !' 


पने ही स्वजन द्वारा तिरस्कृत होने के कारण मै रुदन करः 
"रदा हूँ ।” / 
उन दोनों चीटों का सम्वाद सोमश ऋषि सुन रहे थे । उन्होंने 
उनकी बोली ही में उन्हें समझाया-देखो देह तो अनित्य है 
भराश्‍वते है, देह से जब तक सम्बन्ध रखोगे तब तक क्लेश के ही 
भाजन बनोगे । देह तो चाहे चीटी का हो या इन्द्र का उसका 
नारा होगा, देह नाश के ` साथ पुराने सम्बन्धो का पुराने भावों 
का भी नाश स्वतः हो जायगा । इन्द्राणी ने जो कुछ कहा ठीक 
ही कहा | तुम उस झविनाशी, भ्परिवर्तेनशील, शुद्ध, सच्चिदा- 
चन्दषन, अजर अमर सनातन गात्मा का ज्ञान करो। देह 
प्ट को त्याग दो झाटम ष्टि को अपनाझो तो दुःख से तुम 
सदा के लिये छुटकारा पा. जाग्रोगे ।” 


महूपि के इस उपदेश से, चीटा का अज्ञान नाश हुदा उसे 
देह की अनित्यता तथा आवमा की नित्यता तथा सनातनपने' . 
फा ज्ञान हुग्रा और वह देह बन्धन से विमुक्त होकर आत्म. 
निष्ठ हो गया 1 हिट" 


सूत जो कहते है--सो, मुनियो ! बारबार देह की अनित्यता 
तथा भात्मा की नित्यता का क्थन करना ही परमार्थ का भ्रभ्यास 
है। नित्य के ग्रभ्यास से संसार से वेराम्य होता है । जिससे शाम, 
दम, त्याग, तितिक्षा, उपरति आदि के द्वारा ज्ञान लाभ होता है । 
इसीलिये भगवान्‌ आत्मा की चित्यता श्रौर देह की थनित्यता पर 
पुनः पुनः बल देते है । आगे भी इसी का पुनः विवेचन करेगे इसे 
आप भगवान्‌ के ही शब्दों में सुनिये । 
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छप्पप - 
आतमा नित्य अद्येध छिद्र कस होगे तमे। 
जरिवेवारी नहीं अगिनि काकरि है तामें॥ 
गीली फसे होहि नीर की - पहुँच नहीं है। 
` सुखै केने वायु सूसेनों बनते नही है॥ 
शुद्ध बुद्ध है आतमा, नित्य . सर्वध्यापी भरत 
सदा एकरस सनातन, . थिर. अमेद्य है सबहिं यत। 





आत्मा अचिन्त्य है 
[७३] 


अव्यकतोञ्पमचिन्त्योञ्यमविकार्योज्यमच्यते | 
- पसमद, विदित्वैनं नानुशोचितुमईसि ॥ 
अथ चनं नित्यजातं नित्यं बा मन्यसे सूतम्‌ । 
वथा त महात्राहो नेवं शोचितुमर्हसि ४ 
: (श्री भग० गो० २ ० २५, २६ एनो० ) 
छष्पय 
आत्मा है अच्यक्क व्यक्त फिरि यैसे होवै। 
' आत्मा. एक अचिन्त्य व्यरथ फिरि तू च्यों रोवे ॥ 
जामे नहीं बिकार फेरि केसे मारि जामे। 
` भनेर अगर जो वहतु मृत्यु ता ढिंग नहि आवे ॥ 
अमर आतमा समुझि कें, शोक मोह कं छोरि तू। 
निरमय हुक समर =~ समर करि, समता ते भुल योरि त्‌ _ ममता तें मुख मोर ठू ॥ 
& छ सह आात्या भ्रव्यक्त है, अचिन्त्य है, विकार रहित है ऐसा मनीपी 
कहते हैं, 1 


इमलिये इस भ्रात्मा को तू ऐसा जानकर शोक करना छोड़ दो । 
ईमकै लिये शोऊ करना उचित नही 11२५) 
` मत ली घुम इसे नित्य जम्मने तथा नित्य मरने वाला ही समभते 


ही, तो भो हे महाबाहो ! हुम्हें - इग -भाँति सोच करना. उचित 
न्द है ॥२६॥। es के ५ 


०४ = ~ 
हि ~ 


न 
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जव हमें किसी के शोक को दर करना होता है, तो उते ले 
भकार स समझते है। जिम रीति से भी बह समझे भिन्न-मत्न मी 
का प्रतिपादन करके उन मतों द्वारा भी उन्हें शोक करने से रोते 
है। एक 'तुष्यतु दुजेन न्याय, होता है, उसमें हम पूर्व पक्ष उदार 
प्रतिपक्ष के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं, नाना युक्तियाँ देव 
कहते है मान लो-यह ही,वात सत्य सहो, तो भी इसे सिद्धाग गो 
मान लेने पर भी तो भाप जिस हठ पर अड़े हैं, उसकी, सारथी 
सिद्ध नहीं होती 1 “तुष्यति दर्जन न्याय” सिद्धान्त नहीं है विरि 
नहीं है। यदि दुजन लोग इसी बात से सन्तुप्ट होते हैं तो थो 
देर के लिये हम इस ब्रात को भी माने लेते हैं, किन्तु इस बात 
मान लेने पर भी तो तुम्हारी हठ की बात यधार्थ प्रतीत रह 
होती। नाना युक्ति वादों मे वही समझा सकता है, जो; 
सिद्धान्त का पारदर्शी गुरु हो। और उसी जिज्ञासु को सम | 
सकता है, जो हृदय से यह कह कर शरण में झाया हो £"; 
तुम्हारा शिष्य हूँ, मेरी रक्षा करो; मेरे संशयों को दूर करो" | 
धुम्टार प्रपन्न हूँ, तुम्हारी शरण में श्रा गया हुँ । भगवान्‌ श्रीकृष्ण | 
सवञ्च पारदर्शी सच्चे.सदुगुर् नारायण थे झौर अर्जुन से | 
शरणागत वास्तविक प्रपन्न यथार्थ जिज्ञासु नर थे। उन्ही 
हारा ६स गीता ज्ञान की सुरमरि प्रवाहित हुई है। ` 
, , सुत जी कहते है--“मुनियो ! जब भगवान्‌ ने झात्मा को ईर 
सनातन सिद्ध किया अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा होना स्वामी 
विक है ऐसा आत्मा दिखायी तो देता नही, उसका चिन्तन ह 
कसे कर । ही: 5४ 

इसी लिये भगवान्‌ कंहते ' हें-देखो, भ्या! जो वस्तु इ 
हरा ग्रहण की जाती है, उसे ही व्यक्त कहंते है। जेसे यह पूरण 
सफेद हैं हम कसे जानें हमारी चक्षु इन्द्रिय ने उसके ,सफेद 


, - आत्मा अचित्त्य- है. .. ८१०३ 


को देखा है यह '.सुगन्वि. युक्त,, है,: दुर्गन्धि" युक्त है, - इसे 
मातें तो देख नहीं सकती, इसकी प्रनृभूति घ्राणैन्द्रिय ने व्यक्त की 
है। इसी प्रकार सभी इन्द्रियों को समझ लो । व्यक्त का र्थ है 
यक्ष होना इन्द्रियों द्वारा उसकी अनुभूति होना। व्यक्त वह 
होता है, जो हमसे पीछे उत्पत्म हुमा हो । माता के पश्वाव्‌: ही 
उमा का व्यक्तित्व प्रकट हुआ श्रर्थात्‌ उसका जन्म हुआ । उस 
लड़की से भो जो लड़की हुई उसके जन्म को उसकी माँ ने भी देखा 
प्रौर नानी ,ने भी देखा । किन्तु उस प्रकट हुई लड़की ने न श्रपनी 
माता का विवाह देखा न नानी का विवाह देखा हाँ श्लौर 
पड़क़ियों का विवाह देखते-देखते वह अनुमान लगा सकती है, कि 

| हो संभवतया मेरी माता का तथा नानी का भी विवाह हुआ 
होगा। व्यक्ति का प्रत्यक्ष या साक्षातृकार इन्द्रियों द्वारा होता है, 
किन्तु आत्मा तो इन्द्रियों -से-भी परे है। उनसे बहुत पुराना है, 
मरतः वह .श्रव्यक्त कहलाता है । आत्मा में शब्द नहीं, रूप -नहीं, 
रस नहीं, गन्ध-नहीं और स्पशं नहीं फिर इन्दरियाँ'इमे केसे प्रत्यक्ष 
केर सकती है इसीलिमे त्मा को अव्यक्त कहा-गया है। “£ 
, जथच्छा मान लो प्रत्यक्ष न सही; अनुमान सेव्हम चिन्तना तो 
कर सक्ते हैं। ध्रनुमान लगा लिया जाता. है ।.जेसे और लड़कियाँ 
हमारे देखते-देखते लड़की से गुवतियाँ हो गयीं उतका-विवाह हो 
गया उनके . बच्चे हो गये ऐसे ही -हमने प्रत्यक्ष तो देखा नहीं, 
किन्तु अनुमान से कहते हैं, हमारी नानी ' भी-कभो लड़की रही 
होगी, वह भी युवती हुई होगी, उसका भी-विवाह हुभा होगा, 
उसी से मेरी माँ का जन्म हुआ ; होगा भौर उस 
माँ से भी मेरा जन्म -हुआ- होगा । ये. सब (बातें अनुमान 
भ चिन्तन करने से सिद्ध हुई. हैं। जसै इन्द्रियों द्वारा 
व्यक्तित्व व्यक्त होता है वेसे ही -अनुमान द्वारा प्रनुमेय चिन्त्य 
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हो जाता है, सो यह आसमाचिन्दय भी नहीं। दम को देत 
प्रगति का अनुमाने बढी करे सेकेगाजिंसने इसके पहले पनि 
से घुम निकलते हुए प्रयक्षे देखा होगा । वही धनुर्गात 
संकता है, कि जहाँ घय उठ रहा है. बहाँ अग्नि भो होगी 
किन्तु इस आत्मा का' अनुमान श्रम्तःकरश केसे कर की ६ 
क्योंकि आत्मा अनुमान का विपये ही नही । वैधों कि भि कई fi 
प्रत्यक्ष हो नहों है। उसमें व्यांप्ति का ग्रहण करना श्रम है 
व्याप्ति समान धर्म को कहते ह: जम हमने कहीँ पहले धुम महि 
ग्रग्नि देखी है तब यहः वयामि 'लगा लेंगे कि जहाँ-जहाँ पु 
वहाँ-वहाँ अग्नि है । अंबे. ओह्म को देखा हो नहीं तो उसमें था 
कैसे लगाओगे बह चिन्त्यं कसे होगा । इसीलियै सव्यक्त हो 
साय श्रात्मा अचिन्त्य भो है 7 पा क 


भच्छा कहते हे अनुमान से न सही कल्पित ' वस्तु द्वारा हैं 
कल्पना कर सकते हैं। तो कहते है कल्पना भी तो किसी पराध 
पर ही की जाती है, प्रक्ति को भी ग्रव्मकत कहते हैं, बह ३0 
भी है, किन्तु'कहेपनी तो उसको कर हो लेते हैं। इस पर 
कहा जा सकता है, कि प्रकि में भी तो विकार होता हैं! म 
करण; इन्द्रियाँ ये सब प्रकृति को ही, तो विकृति है, हिन्द मी 
तो निविकार है, घेतः इसी लिये प्रव्यक्त ग्रचिन््य के साथ ही र, 
आत्मा श्रविकाय ' भो है! इस प्रकार बेदी दिसत्‌ शागों में 3 
इसके रूप का केवल वर्शन मात्र है। वेदादि भी यथार्थ रुप 
इमका वर्णन करने में भ्रसमर्थ है। वह भी प्रख्वम धर तिप 
के हो द्वोरा स्तर से इसका वर्णन करते हैं। श्रात्मा बा ए 
विलक्षण रूप है, कि शहरों द्वारा उगे व्यय करमा समव 
वेदादिशास्त्र भी नित्यं, सर्वगत, प्रचल,यनातेन , भ्रव्यकत श्रि 
तपा निविश्यर ऐमे ही शब्दों दारा इसका परिनय देते हैं, ध 


`: झात्मा चिन्त्य है ˆ १११: 


“को प्रविनाशी वताते हैं । "जव आ्रात्मा अविनाशी है, तो फिर तुम 
क्यों व्यथ में सोच करः रहे हो कि इनके मारे जाने पर 'यह पाप 
तगेगा, यह दोप होगा, झ्रात्मा तो न जन्म लेता हैन मरता है 
पह तो जनम-मरण-से;रहित है।” ` - उ 
भच्छा, थोडी देर के लिये' मान लो कुछ लॉग कहतें है यह 
३ भी शरीर के साथ जन्म लेता है; शरीर के साथ मर जाता 
३ तो इसमें भी सोच करने का कोई कारण प्रतीत नही होता । 
गो लोग ध्ात्मा.को प्रजर पअमरे नित्य सनातन नहीं मानते उनमें 
५ कोई तो!कहते हैं--आत्मा ज्ञान स्वरूप तो, है परन्तु प्रत्येक क्षण 
१ नष्ट होने बोला है। कुछ कहते हैं ग्रोत्मा कोई देह से भिन्त 
हीं है देह ही भ्रात्मा है) वह क्षए-क्षेण मे परिणाम को प्राप्त 
“रीता है धोर उत्पन्न "भी होताहै नष्ट भी होता है । कुछ लोग 
' ऽह है देह थ्रात्मा एक नहीं है । आत्मा देह से सर्वथा पृथक है, 
तो भी जब देह-उत्पन्न' होता: तो द्रात्मा की भी उत्पत्ति होती है, 
देह के नष्ट होने पर आत्मा का नाश : हो जाता है। कुछ कहते है 
उमा सृष्टि के आरंभ'में जैसे “मकारा उत्पन्न होता है वेसे ही 
उन्न होता है:भ्रीर:कल्प के ” अन्त में,-प्रलय॑ में, धाकाशादि के 
५0, ही साथ. नष्ट हो जाती! है कोई इसकी नित्यता को 
कोर करते हुए भी उसे जन्म मरण से रहित नहीं मानते । इस 
मकर वे लोग आत्मा “को नित्य, शुद्ध बुद्ध सनातन न मानेकेर 
जन्म मरणशील-मानते हैंग 1 “पान होम ऽः उम त 
` भगवान्‌ कहते हँ--“अच्दा.मान लो; । आत्मा नित्य उत्पन्न 
होने वाला भौर नित्य; मरने वाला एशरीर के” ही समान समभते 
हो तो भी सोच करने का कोईःकारण प्रतीत नही होता। जव 
हद मरणधर्मी ही है तो मृत्यु अवश्यम्भावी है, "अवश्यम्भावी वस्तु 
+ लिये सोच करना-मुखता।है। ऊः. गा पमा ` 


११२ भागवत दर्शन, खण्ड ७० 


शौनक जी ने पूछा--सूत जी | मृत्यु। प्रवशयम्भावी श्रवस 
किन्तु जो समय मरने का नहीं है, उस समय कोई मर जग, 
डः तो होता हो है | । ८ थी, | 

सूत जी ने कहा--भ्रसमय में कोई मरता ही नहीं! सी 
मृत्यु समय श्राने पर ही होती है। 7 ।| 

शोनक जी ने कहा--तव प्रकाल मृत्यु का थ क्या ह 


७7 


उनको अ्रकाल-में ही मृत्यु हो गयी । जल में डूबने में, सप के की 
से, पेड़ सै या छत से गिरने से भरित में जल जाने से आदिर 
से अकाल मृत्यु कही गयो है । जब सब काल- से ही मरते हैं 
१०० प्रकार की झकाल मूृट्युग्रों का वर्णन बयों है ? ' 

. मुतत जी ने कहा- महाराज! श्रकाल मृत्यु का भर्य इतना 
है, कि अभी इसके मरने का समय ग्नहीं था। वेसे सब की ह 
चाहे काल, में -हो-या -अकाल में; पहिले निश्‍चित गही है, 
सर्प से कांटा जायगा, पानी में ,इबंकर मरेगा, यह भी पहि 
ही.प्रारब्ध के अनुसार निश्चित रहता है । मृत्यु तो निश्चित हे 

से, ही होती है, -जो बृद्धावस्था “प्राप्त करके मरते' हुं झग 
(लिये लोग कह देते है--उनके मरने, का तो समय ही थी, पुन 
हुआ मर गये श्रधिक जीते तो - दुःख.ही पाते। जो इद नहीं ६ 
है, किसी -दुर्घटना में मर गये है उनके “लिये कहते है अगी 
-मरने का समय थोड़ा हो था, भकाल में ही' बेचारों की ग्‌ 
गयी । वैसे उनकी मृत्यु दु्ेटना से होगी" यह बात पहिले 2 
“निश्चित थो ।'जव सबकी मृत्यु निश्चित है और सभी को निर 
216 पर निश्चित रूप से मर ही जाना ही ती मरने , 
के प्रति अत्यन्त शोक करना अज्ञानता ही है । इस बिषय में (९ 
लोग एक इप्डान्त दिया करते है-" * 


प्राचीन काल में उशीनर देश में एक सुयज्ञ नाम की 


“आसमा अरचिन्त्यि हैं 7 7 ११६१ 


पड़ा हो .धर्मोत्मा' प्रजावत्सल सबै र्सदुगुण सम्पन्न राजी था । 
एक बार बह्‌ सेना सजाकर शत्रु से संग्राम करने समर - भुमि 
मे गया। वहाँ वह शशुग्नों द्वारा मारा गया। राजाका मरण 
सुनके उसके वन्ुन्वान्धत एकत्रित हो गयें। उसकी रानियाँ शोक 
में व्याकुल होकर छाती पीट-पीटकर रोने लगी । रानियाँ मृतक 
गृजा के शरीर-को घेरकर बेठ'गयो। - धन्य लोग शरोर का दाह 
संस्कार करना चाहते थे, किन्तु वे रानियाँ उस शरीर को उठाने 
हो नही देती थी। उसो समय यमराज, एक छोटे'से बालक का 
छप रखकर, वहां अये. धोर सवको मुनाते हुए अपने आप, ही 
Lo rp 
_ देखो, कितवे भाश्वर्य की बात है, ये लोग मुझसे अवस्था में . 
परे हैं, नित्य हो लोगों को. मरते देखते.हैं,- फिर भी मृतक के लिये 
शोक करते है.। अरे, यह, प्राणी जहाँ से;भाया यां,-वहाँ चला गया; 
जिसने जन्म-लिया-है; बह मरेगा-ही इसके,लिये' ये इतना शोक - 
चयो कर.रहे है । क्या-ये.शोक करने- बाले सदा; जीते ही रहेंगे ।- 
इन्हें भी दो . एक, न, एक दिन मरना ही है-। मैं; तो, अभो अबोध" 
बच्चा हँ, माता-पिता भाई-बन्धु , मेरा: कोई-है- नही जंगल में; 
भफेला विचरता रहता हैं, जब तक मेरा -काल नहीं -भाता कोई 
निह व्याप्त मुझे खा. नही - सकता. «इसी लिये: मैं सिंह - भेड़ियों से: 
ताज ता 0020 
_. रानियो मे जत्र नन्हे से छोटे बच्चे की में बातें सुनो तो 
रहेने कहा बच्चे | तू समता नदी) ये हमारे प्राणनाथ थे. 
इनके विना हम विधवा ही गयो | ये भर गये । इनके, बिनां हम 
ः केसे दे जिपेगी Si ए a 181 कक चक दै हना 
_ येचे ने बहाये चने कहो गये? थे तो तुम्हारै सामने हीं. 
म हे!” ho 


८ 


११४ भागवत :दर्शन;- खण्ड ७० 


रानियों ने कहा--यह तो मृतक शरीर है1 इसमें से हँसा छ 
उड गया खाली उसके रहने का यह पिंजष्ठा पडा है । जीवामात 


चला गया । कक बरी कु हे 
बालक ने कहा-तव जीवात्मा ही मर गया है, शरीर 

ज्यों का त्यों ही है। छ, आम छि कको कलि कु | 
रानियों ने कहा--जीवात्मा तो कभी मरता नहीं। माला 

तोश्रजरश्रमर है, 220: ` 
वालक ने कहा--शौर शरीर?” 7 


रानियों ने कहा--“भैया, शारीर तो क्षणभंगुर है। 
बुदबुदो के समान है, जीवातमा के विमा शरीर तो व्यय है । १९ 
तो नाशवानु है ही "` ''' ' 


४ 2 ~ 71 Fi । 
बालक ने कहा--चारशावान है तो उसका नाश हो गया 


मरणशील की मृत्यु हो गयी तब फिर तुम शरीर के तिये ह 
क्यों करती हैं। रही धात्मा सो वह शुद्ध बुद्ध अजर भमर तप 
जरामृत्यु से रहित है वह न कभी जन्म लेता है थोर न मृत्यु के है 
चंगुल मे फंसता है। जब वह मरता ही नही तो प्रमर, के लिये ; 
रोक ? मोह ? भ्रोर जिसका नाश वश्यम्मावी है उस शरीर, 
लिये भी निष्प्राण हीने पर्‌ क्या शोक? इसलिये न तो तुम 


को शारीर दृष्टि से ही सोच करना चाहिये भौर ग ्ात्म_ i 


से हो मोच करना चाहिये ।” SC Mies” 
१ NE ; के के बी 
. सूतजी षट्‌ रहें हैँ-भुनियो ! बालक बने यमराज के रा 
में उन रानियों का शोक दूर हो.गया झौर वे राजा; के £ 
रारोर से ओ यारम््रार लिपट-लिपटकर रो रही थीं,” उ 
पपर ही गयी । तव यन्त्र-वाम्धयौं ने राजा फे मृतक , शरीर 
संस्कार किया। * ॥ 


॥ 


प्रात्मा श्रचिन्त्य है ११५ 


घर हि हं ९ तुम्हें 
५ कक श्री कृष्णचन्द्र जो अर्जुन से कह रहे हैं, है पाथं, तुम्हें 
प्रकार मृतकों का तथा मर वालों का शोक नहीं करना 


"चाहिये बयोंकि जन्म लेने वालों की. मुत्यु तो ध्रुव ही हे, इसका 
! विवेचन प्रागे करने । 


म. 
अच्छा, तू यदि जाई जनमिवे वारो जान | 
नित वित ` होवे ' जनम मरै पुति पूषि यदि मानें ॥ 
पीडा नहि ,कछु हानि सोच, को कामं न भाई । ` 
“जोज्ञनम्यो, है जीव अवधि सो;तो मरि जाई - 
जनम, भरनको , चक्र जिह, लग्यौ रहै जगमे सतत । 
रारि न नर बॉकू सके, ताको सोच न बुध करत,॥ 


कि 
१ 


रे ‘® । 
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ज ह म VR 
` जिसने जन्मः लिया है वह मरेगा भी 
[ १४] 
जावस्य हि घ्रुपो मृत्युभुयं जन्म मृतस्य च | 
नस्माद्परिहार्य्े, न. त्वं. 'शोचितुँमहेसि ॥, 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि -भारत। 
अव्यक्त निधनान्येव. तत्र का परिदेवना ॥ 
॥ (श्री मग ०-गी० २ ० २७, २८ इतो') 
छप्प्य 
गने सग ही मृत्यु बुलाये बिनु ही रे । 
लायो जाने' जनम भत्ति ही सो सरि जाब ॥ 
भो मरि जाने जीव जनम ताको पुगि होगे। 
ज आर यह मृत्यु संग ही शग में सोगे।' 
अइ निमित तिद्धान्त है, का झूटो होगे कहीं। 
निरुपारङ जो दिय है, बोच जाग सी है गही॥ 
घ्य सूनोक को मत्य लोक कहते भव: स्वर्ग, महः जनः 3 
पीर सत्य भादि जो ऊपर के लोक ¬ काररकै लोक हैं, इसमें मृत्यु नहीं होती है! इममें मृत्यु नही होती है! 
र वयोम जो अम्य 
रै, उतरा जग्म नेत्रा घ 


र ब है। इमनिये जो परिदाय है, उम गिर 
से ताष काना उचित नहीं ॥॥ २७1) 


है पुन! देलो गरी शालो पहिते आम्य (म टीलने बागे 


ता है, उसकी मृतयु प्रवदपम्मादी है धीर जो गए 


जिसने. जन्म लिया है वह मरेगा भो 7१६७ 
पुएयक्षीण-होने पर 'उन्हें गिरा देते-है। मृत्यु केवल इसी लोक भे 


होती. है। मृत्यु - जन्म के साथ ही “साथ निश्चित रूप से उत्पन्न 
.ही जाती है, जो जनमा है, उसे निश्चय ही मरना पडेगा“और 
“मरा हे, उमे जन्म लना ही पड़ेगा: इस पर -शंका होती है, 
कि तव तो संसार मे सभी को जम्म लेना पड़ेगा, मुक्ति 
किसी की हो ही नहौँ,सकती ४ केसा भीज्ञानी जीवन मुक्त हो, 
शु तो; उसकी मीः होती ड; जब 'मृत्यु होती है तो फिर उसे 
“नम भी लेना चाहिये-इस सिद्धात्त से तो कमी “किसी की मुक्ति 
समव ही नही । इसपर कहते हैं--पृत्यु-तो अज्ञातःका ही चिन्ह 
है, ज्ञानी की ही मृत्यु-होती है, वहो मृत्यु के द्वारा मृत्यु'को प्राप्त 
होता है। आत्मबानी तो मृत्यु पर.विजय प्राप्त कर , लेता है;-बह 
पयु को तर; जाता ज्ञानी की “मृत्यु होती ही नहीं।जव 
' उसको मृत्यु हो नही. तब जरम काः प्रश्न ही नही :होता1- भ्रज्ञान 
कै नाश का नाम ही मुक्ति है) ¦ 8 एप ५1३5 
/ सूतजी कहते 'हैं--'मुनियो ! जब “भगरवाँचु- ने : “तुष्यति 
'वुगन” न्याय से आत्मा;को नित्य “जन्म मरण शीलः स्वीकार 
करके यह सिद्ध किया कि चाहे आत्मा-को तुम अजन्मा" मान लौ 
“चाहे जन्म शयु वाला मान लो दोनों ही “प्रकार “से तुम्हे इसके 
' लिये शोक नहीं. करना चा हिये-। इसी वात को "पुष्ट :करते हुए 
कहते हैं-देखो, जिसने जन्म लिया है,“.उसे मरना अवश्य पड़ेगा 
भोर जो मरा है उसे जन्म भी सेना पड़ेगा । यह सिद्धान्त अपरि- 
होय है, 5 कक निव्यलीक है, ड़ है, निश्चित है;- अटल है इसमें'फेर 
विक र तत GR त को 2.2 22 ु 
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' होते हैं वीच भि, व्यक्षव (प्रकट) हो जाते हैं। भरने. के ' पश्चान्‌ अफिर 
भष्पक हो जाते हैं;जब यह नियम ही है -तो "किरः चिन्ता न्‍्यया 
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फार नहीं हो संकता। जंन्मने वाला चाहे कि हम मृतु मे 
चपेट से बच जाये, तो उसवी मूर्खता है, ' जन्म के साय हीस 
मृत्यु लगी हुई है । जब यह निश्चित ही, मत है, इसमें, पि 
संभव ही नहीं तो फिर मृत्यु के लिये सोचे करना. 09 
सूतजी कहे रहे हैं--मुनियो ! इस प्रकार भगवाम्‌ ने मरे बे 
के लिये सोच करना एक प्रकार का भ्रम या अज्ञान दी दे 
यास्तव में कोन किसे कोई मारता है भौर कौन मंस्ता है न 
प्रपने कृत कर्मों का फल भोगने को जन्म लेता है उन को 
भोग समाप्त होने पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता हैं! ग ३ 
मृत्यु का काल 'निश्चित है निश्‍चित समय पर जिन्स होता 
"और निचित कोल पर हो मृत्यु हो जोती है। सय नि 
(सयम पर उदयं होते हैं । निश्चित समय पर रस्त - होते है 
ग्रस्त होते समेय तुम रुदन करो कि हाय हायरै सूर्य क्यों मा 
'हो रदे हैं। श्रभी इन्हें भर: नहीं होना चाहिंगे, नभी वो 
“बहुत सा काम है 1”. आपके चाहे लाख काम पड़े रह, 
श्रपने समय से ग्रस्त हो ही जायंगे। भ्रथवा सूये न॑ मस्त दै 
है न उदय । सूर्य तो सदा बने रहते हैं, भ्रम वश-छाया केका? 
“भ्रान्ति से लोग उनमें उदय और ग्रस्त का भ्रध्यारोप करे 
'मानलो झस्त भो होते हैं, तो यह तो उनका नित्य की ६ 
कार्य है श्रपरिहायं हे उसके लिये चिन्ता शोक ' मूखता ही है 
विषय में एक रष्टान्त है । डे - i 
किसी नगरी में एक बहुत भारी धनी सेठ रहते थे । Fe 
घन तो भपार था, किन्तु कोई सन्तान नही थो। पुत्र f 
उन लोगों ने बहुत सा दान पुणय किया यश यांग करामे 
सन्त को कृपा से उनके एक पुत्र रत्न पेदा हुमा! उसका "" 


जिसने जन्म लियो है वह मरेगा भी ११६ 
उन्हे भत्यंत हो लाइ चाव से किया । जवि वह १ = वृषे का ही 
पश्‌, तो उसका विवाह झपने एक सजातीय धमिक की कन्या से 
कर्‌ दिया । लड़की वाला सेठ इनसे भी श्रत्मधिक घनी था, उसकी 
फना पसरा के समान भरत्यंत सुन्दरी थो। बड़ी धूम घामसे 
विवाह हो गया । विवाह के पश्चातु सडके के माता-पिता मर 
गये। श्रव वह श्रौर उसकी परी दी ही. रह गये। कालान्तर में 
उसको पत्नी गवतो हुई । जब गमे का बालक ७-८ महोने का 
ही था, तभी उसके पति का देहान्त हो गया। इतने भारी सेठ 
को लडकी, इतनी भारो संपति को स्वामिनी घर में धकेली ही 
विधवा रह गयी । ज्ञोगों के. सममाने ' बुझाने पर उसने धेय 
पारण किया, वहं अपने पति के साथ सती हो जाना चाहती 
थी । किन्तु गरभेस्य बालक का ध्योन करके बह सती नहीं हुदै । 
म पूरा होने पर उसके गर्भ से एक बहुत सुदर पुत्र उत्पन्न 
इमा । उत पुत्र को पालन वह बेडे हो प्रेम से करने लगी । जैसे 
थाँसों को पलकें पुतली को रक्षा करती हैं, ऐसे बह सदा सवदा 
अपने पुन की रक्षा करेती । एक पल को भी उसे अपने से" पृथक्‌ 
न होने देती तंत लाइ प्यार से पला वह.पु्च भी जब उसकी 
मे हब की थी। एक दिन अकस्मात्‌ मर गया अब 
आता को कसी दशा हुई होगी इसका अनुमान मुक्त भोगी ही 
नया सकते हैं। माँ पगली हो गयी। पुत्र को छाती से चिपटाये 
र उधर पयलो के समान फिरने लगी । संबसे' कहती-- मेरा 
हिषे लो परन्तु कोई मेरे पुत्र को जीवित कर दो। जो 
` जितना चाहेगा उसे मैं उतना धन दे दू'गी। मेरी अरबों खरशों 

की सम्पति है। में उसमें से एक पेसा भी न्‌ लुंगी । भेरे पुत्र को 
जे अं देगा, उसी को में भ्रपनी चले अंचल सम्पत्ति दे द्गी, 


ज माँग करें “तिर्वोहे करे लूगी | कोई 'मेरे पुत्र को 
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जीवित कर्‌ दे ।” किन्तु किसी को- ,सामर्थ्य.-नही-धी। निर 
कोजोवित॒बनादे। | . _....... 
उन्ही दिनों उस विधा के गाँव के, पास में हो एक बैरी 
सी राजधानीमै एक बड़े भारी तामी सन्त्र महात्मा गाये 
थे। सहस्त्रो लक्षों तर नारी उनके दर्शनों केलिये जाते थे ती 
ने उक्ष विधवा को सुकाया-- तू -उन महात्मा की शरण मषी 
था वे चाहे तो तेरे पुत्र को जीवित कर्‌ सकते है ।”. .: , 
र्थो पुरुष दोप नही-देखता, -जहाँ भी-उसे अपने कार्यी 
-सिद्धि को संभावनाः होतो है, बही दौड़ा चना जाता है॥ बरद 
शोक से पगली हुई विधवा -्रपने पुत्र«के मृत हरीर जो लिदै 
हुए उन महात्मा की शरण. में पहुँची -गरौर-गरत्मंत ही दीनता हें 
प्रणाम करके बोली--“मैंते श्राप को बडी प्रशंसा-सुनी है, मेरे ए 
मात्र यही एक पुत्र था। मै अगंणित:सम्पृत्ति को- स्वामिनी हु, य 
"पस श्रसंख्य, द्रव्य हे । क्या श्राप मेरे इस - मृतक पुत्र 'को जोडि 
“कर सकते है। में प्रत्यंत हो दुखित हुँ।” -- "८, 
महात्मा ने बिना, एक. क्षण रुके तुरन्त कहा-हाँ/ मे % 
'जीवित कर सकता हूँ, किन्तु तुम्हे-एंक -वस्तु लानी होगी ? ' 
विधवा ने पूछा--उस.वस्तु के लाने में वया व्याय होगा ? मी 
जो कहेंगे वही में ले आउऊँगी। मैं प्रपनी सम्पुरण- सम्पत्ति भा 
चरणों में अवित कर दूंगी श्राप मेरे वुश्र-को जिला दें । | 
महात्मा ने कहा--“मुझे तुम्हारी सम्पत्ति मही-चाहिये। मर 
तो तुम कहीँ से माँग कर एक मुट्ढी सरसों. ला:दो;। बस; त 
सै ही काम चल जायगा1/. -: . ना . -.-६- 
विधवा ने. कढा--“मेरै - यहाँ- सहस्रो ; मन सरसों. है; “गी 
नितनी-चाहें-उतनी मै FT Ei LON REE हे 
` 7मेदात्मा जे कहा--नुम्हारे'घर्‌ को सरसो से काम ,न चलेगा!) 


+ 
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एम्हें किसी'घर'से भी - मांगकर-लानी होगी। एक घर में न 


मिली, तो दूसरे पर जाना होगा, दूसरे में न मिली तो तीसरे 
में ।ऐसे गाँव भर में पृमना होगा एक गाँव में न मिली तो दूसरे 
ग में जाना होगा, दूसरे में न मिली तो तीसरे में जाना 
पपा, ऐसे गाँव-गाँव भटकना होगा”. २३ "1 
1 उसने इता के साथ कहा--“भैने "आज तक कभी क्सी से 
र्ठ मोगी नही है। सदा दूसरों को -दिया ही है, किन्तु: 
। अपने पुत्र के जीवन के लिये सब कुछ करने के लिये उद्यत हैं । 
Rn जोकर अलख -जगाडंगो,' भ्रंचन “पसार . कर भीख 
गिगो।” - ...:.- fs 


np “sa नि 


। महात्माजी ने कहा-- अपने पुत्र के मृतक शरीर को यही 

'है गाग्रो मै.इसको रक्षा सका, 5 1 । 

¬ उसने हा: इसे मे,नहो छोड़ सकती 4 इसे लिये-लिये ही 
माँग्ुगी ।“. हर द 


= ल्‍न्‍ > जज की के 


“हातमा ने. कहा--अच्छा, जैसी तुम्हारी .इच्छा ।” इतना 
फर वह पुग्न के. मृतक रारीर-को. लेकर भीख. माँगने चलने 
श ! तव. महात्मा ने. कहा. 'क्न्तु. .सरसों.; लाने, में एक 
त ह|” in र SE ST 5 a 2० = ० ae 
विधवा ने कहा--“वह कोन सी शतं है? ९. , : + न्यु" 
. ` महामा ने कहा--“सरसो उमी' घरकी होनी: चाहिये-जिसमे 
गनि तक कोई मरा न हो)". “2 कि तान्छ जा नक 
देतो पुष शोक से पगली बनी हुई थो, उसने कहा-- 'भ्रच्छी 
प है मे ऐसे हो. घर से लाऊँपी1” यह कहकर वह दर-द्वार-पर 
तः नरो रो केर भीख: माँगने लगी, । नु झे कोई मेरे “पुत्री तके 
रन के लिये एक मुट्ठी सरसों दे दो घच 
“ उसको करण पुकार, सुनकर अभी-अपने-प्रपमे:घरों से सरसों 


क तर 
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ला लाकर देने लगे । वह कहृती-मुझे तो केवल एक शुट चाहिय । 
तब लोग मुट्ठी भर कर देते । वह सबसे पूछती तुम्हारे घर 

कोई मरा तो नही ।” इसके उत्तरः में सव कहती- हेम घर 
मे तो इसी वर्ष कई मरे हैं। कोई कहता हमारे माता, पिता, गाई 
सा, सगे सम्बन्धी मरे है। कोई खी रो रो कर बहती ठा 
बड़े-बड़े भ्राठ पुत्र मर चुके ! प्रातःकाल से सायंकाल तक कह्‌ 
घर-धर झौर गाव-गांव घूमती रही किन्तु उसे ऐकवा एक ६2० 
नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो | तब नह तिराशही 
कर महात्मा के पास लोट ब्राई प्रौर बोली--'भैगवन, शा 
धर तो कोई मिला नही जहाँ आज तक कोई मरा न हो ।” 


क्त 


कक क 
छ Ta 
तब महात्मा ने कहा--“देवि ! जवे सब घरों में प्रादमी 
मरते है, तब तुम्हारा हीं पुत्र मर गया, तो इसमें क्या विशेषत 
है। जिसने जन्म लिया है, उसे तो मरना ही है, केवल तुम्हारे 
ही ऊपर यह संकट अ्राया हो, सो भी बात नहीं है। पुगी 
तो एक ही पुश्च मरा है, बढ़तों के तो दस बीस पुत्र मर चुके ट, 
मृत्युं तो जन्म के साथ ही उत्पन्न होती है, काल' श्राने पर है 
जाती है। अडैले तुम्हारे घर में ही मृत्यु हुई हो सो भी वा 


चा ती 


नही । घर-घर मैं मृत्यु है,  जन-जन को मृत्यु है, सो हो, पुर 
हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, मुःयु किसी का रीत संकी' 
नहीं करती । जितने हो गये हैं, जितने हैं झर जितने श्रागे ही 


सभी को मृत्यु की दाढा के नीचे पिसना पडेगा । जो मृत्यु भव 
पफमाबी है उसके लिये माँ ! तुम्हें दुःख शोक नहीं करना थाहिय 
तुम्हारे पति की मृत्यु ही गयो, तुम्हारे मास-ससुर “मृत्यु के गु. 
में चतै गये । माता-पिता को मी उठा ले गयी, वही मृत्यु तुम्हा 


न] = 


-वुत्र को से गमी मौर एंक दिन तुम्हें भी उंडा ने जायगी 1 थीं 
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सब के साथ'एक दिन यह बोत॑नी है, तो तुम फिर बिन्तित क्यों 
हीती हो Ea 


त्मा के इस उपदेश से उस विधवा का शोक मोह जाता 
दा । उसते मृतक पुत्र के संस्कार किये । अपना सवसव भिक्षुप्रों 
को दान करके वह स्वयं भो भिक्षुणी वन गयो । 


एूतजी कह रहे हैं-“सो, मुनियो | मृत्यु का सामना तो सभी 
को करना है, इसी को झौर पुष्ट करते हुए भगवान्‌ कह रहे हैं-- 
तुम्हें जितने जो प्राणो दीख रहें है पहिले ये दिखायी नही देते 
थे, धीच में दोसने लगे, ग्रंत में फिर दिखायो नही देंगे । जन्म 
ते पहिले बच्चा नहींधा। जन्म होते पर दिखायी देने सगा । 
मरने पर फिर वह भ्व्यक्त में लीन हौ गया । सभी वस्तुश्रों की 
यही दशा है। शाम में मौर झाने से पूर्वं फन नहीं थे, फिर छोटी- 
छोटी श्रमिया दिखायी देने लगीं । देखते-देखते बड़ी हो गयीं । 
-देखते-देखते पक गमी । पककर टपक पडो, झत्र भ्राम के पइ 
में एक भी फल नहीं। समय भाने पर फिर उसमें न जाने 
कहाँ से फल लग जायंगे, पक जायंगे -फिर झड जायंगे । कुछ 
कच्चे ही भइ जायंगे । सब चस्तुग्रों-कां पहिले थभाव, आदर्शत 
होता है, फिर उसका भाव या दशन होने नगता है, फिर लोप 
हो जाता है। ये समस्त प्राणो अव्यक से व्यक्त हो जाते हैं फिर 
अव्यक्त में ही विलीन हो जाते हें जब यह नियम सावजनिक है 
सब में एक ही समान लागू है, कुछ अकेले तुम्हारे ही ऊपर नहीं 
बोत रहो है सभी एक हा नियम में आबद्ध है और उस नियम में 
भी किसी को छूट नहीं, पक्षपात नही, तब फिर हे अ्रजु न तुम 
च्यथ में शोक मोह क्‍यों करते हो ? इस आत्मा का देखना 
उुलम है, इस झात्मा का बर्णन करना और भो कठिन है, इस 
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सात्मा का श्रवण भी भ्राश्चय प्रद है । इसकी झदमुतता का वर्णक 
करते हुए भगवान्‌ अ्रजुँन को फिर उसी विषय को समभाते हैं। 


बप्पय बि 
जितने प्रागी जयम समयसँ पहिले पहिलें। 
रहें सतहि अध्यक्का प्रकट नहि ऐहो कहिले ॥ 
हे जामें जब प्रकट व्यत सव तिना यावे! 
वे ही किरा करें बीच में प्रकट लखसाबें॥ . 
एथक होहि जब देह तें, लु जाहिंसबही कर्है॥” 
बह पुनि अव्यक्त सय, सोच योग पनि गहिँ रहैँ॥' ' 


t दा है 





महान आश्चयं 
i | 


आश्चयत्रत्वश्यति कश्चिदेनमाउचयबद्‌ वद॒तिं तथैत्र चान्यः । 
आश्चयग्रच्चेनमन्यः शृणोति श्रत्वाप्येनं वेद न चेव कश्चित्‌ ॥ 
दही - नित्यमवध्योऽयं देहे सयेस्य भारत | 


तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमइसि ॥& 
(श्वौ मग० गी० २ प्र० २६, ३० इलौ०) 
३ कु * छप्पयः ` 
आत्मा एक अचिन्त्य अपर अचरजवत देखत । 
कोई चरनन करै आचरजबत ही बरनत॥ 
`` श्रचरजवत ही सुने अपर अधिकारी श्रोत | 
अचरजवंत व्याख्यान करे कोई इगि वक्ता ॥ 
समरथ श्रोता चुनहिं जो, समुझ अस अचरज कर। 
` कोई-कोई सुरहिँ परि, जाने नहिँ भ्यरथहि, लर ॥ 


८ के कोई तो इस प्ात्मा को प्राश्चयंवेत्‌ देखता है! कोई दूसरा 
इसे प्राइचर्मथत्‌ कहता है, कोई घाश्‍चर्यवत' सुनता है और: कोई-कोई 
सुनकर भी इसे नहीं जाना ॥२६॥॥। 

हे भारत ! सबके देहों में. यह जो देही" मात्मा है, वह सदा ही 
भवध्य,है । उसे कोई मार-महीं सकता!। इसलिये तू' सम्पूर्णे प्राणियों के 
तषे सोच मत कर7 यह तेरे प्रमूझूप नहीं है ॥३०॥ ४ ” ` 
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प्रात्मज्ञान गुड़का पूधा नहीं है, कि भट्ट से उठाया फट मे 
मुख में रखा भौर गप्प म सा गये । ये सोहे के चने हैं, धुरे की 
धारा पर चलने के ममाते है; ब्रह्मज्ञान, कोई सिलबाड वाला 
वस्तु नही । क्योंकि संसार मे इन्द्रियों से जानमे योग्य विपय ही 
श्रगणित हैं। कितने पदार्थ है, उनका वर्गीकरण सांस्मवाले मते 
ही कर नो क्न्ति सब की. संख्या करना.तो -कठिन है-! ये सब, 
विषय इद्धियों के द्वारा.जाने जाते है। भाहाश में शब्द हो रहा . 
है, इमे श्रवणैन्द्रिय के विना आप जान' ही नही सकते। 
पायिव पदार्थो में: कंसी गन्ध है। इसका अनुभव धाणेखिय 
द्वारा ही -हो..सकताहे। जलीय पदार्थो. में” कसा रस है 
इसका. ज्ञान रेसवेन्द्रिय द्वारा ही होगा। तेजीय पदार्थो 
में कैसा रूप है इसका साक्षादृकार वध्लुइद्धिय से ही 
संभव है। वायु में कंसा स्पर्श है; इसे स्पर्शोन्द्रिय ही प्रतुमव 
करतो हे इन्दरियाँ भी स्वयं. तब तक घनुभव नहीं क्र -सकती 
जव तक उनके साथ मन न हो.) आकाश, भी है। उसमें शब्द भी 
हो रहा है भ्रौर श्रवणोर्द्रिय भी वहाँ विद्यमान है।, किन्तु मन 
कही श्रन्यत्र लगा हुआ है। मन के साथ श्रवणोन्द्रिय का. सहयोग 
नहीं है 1 तो भाप. श्राकोश शब्द और श्रवरशेन्द्रिय तीनों,के 
विद्यमान होने पर भी शब्द ' नहीं. चुन: सकते, है.। इसी प्रकार 
विपम भी. हो, तन्मांचा भी हो, इन्द्रिय भी द्वो_भौर मंत.भी हो, - 
किन्तु -आपकी बुद्धि -विक्षिप्त -है। उस- पर किसी प्रकार.की 
आवरण चढ़ा:है तो भी ्राप.यथार्थ बोझ करने में समर्ष, नही । : 
कारण क्या है, यहीं कि यह एक ,की -अपैक्षाँ दूसरे श्रेष्ठ हैं. 
विषय की भपेदा इन्द्रिय श्रं प्ठ हैं, इन्द्रियों की अपेक्षा मन "शष्ठ 
है, मन की-अपेक्षा-बुद्धि श्रेष्ठ है।।- क्‍यों थेष्ठ हैं; इसलिये' किये * 
एक दूसरे के पूर्वज है ( पृषिवी, -अप्‌;- तेज वायु झौर शकारा कै 
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वेज गम्य, रस, रूप. स्पशी भौर शब्द हैं, इन तन्मात्रा ली 
ज ज्ञानेदियाँ हैं । उनके पूर्वेज मन हैं मन की पूवजा दाद 
है तो हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वृद्धि के द्वीराही करते 
हैं, किन्तु बुद्धि तो झात्मा से बहुत ही पीछे की वेस्तु है। उस 
इंडि के द्वारा भात्मशाव हो जाना किसने ग्राशवर्य की दात हे। 


इसलिये भगवान्‌ आत्मज्ञान . में उपयोग होने वाली प्रत्येक-वस्तु 
के विषय में भाखचप शब्द का प्रयोग कर रहें हैं। '। 071, 
--सूत जो कहते हैँ-मुनियो-! जब भगवान्‌ ने- बारबार भजु न 
पे पहा-तू शोकं मर्त कर, उठकर खड़ा होजा युद्ध कर। मोह 
को छोड़ दे । 'फिर भी जव॑ अंजुन का अ्रज्ञान दूर नहीं हुमा, 
तो शंका होती है, या तो श्रोता श्रजुंन_ ही ऐसा अनधिकारी है, 
` कि भगवान्‌ के बारबार समझने पर भी वह शोक का परित्याग 
नहीं करता, उंठकरे खडा नही हो जाता। अथवा वक्ता श्री 
कृष्ण में ही इतनी योग्यता नही कि से अपने शरणागत शिष्य” 
के सव सन्देहों को दूर कर सके बयोंकिवारवार संमझाने पर 
भी शोता की समझ में जो' बाते ने दावे वहीँ वक्ता की ' जइता 
समझनी चाहिये, अथवा वह विपेय हो ऐसी गूढे है, कि शोतां 
वक्ता दोनों हों उसके समझने संमते में असम हैं। इसे परः 
भगवान्‌ कहते हैं श्रोता भी सच्चा 'डिजञासु है, वक्ता भी समय 
हैं, परन्तु भेया, यह आरम सम्बन्धी” विपय ही ऐसा” पशचर्य 
भय है, कि इसमें जो'न होगजोय वंही_आश्वयेवत है! देखो, 
जसे माता से उत्पन्न - पुश्नी - मात की -सब-वातों को; देखले यह 
भाश्वय की बात है .कि नहीं;। इसी-प्रकार. कोई-कोई -_ पुरुष इस 
पालाको आरघये के समान देखता है-।-अरे यह केसा; श्राशचर्यः- 
है। कोई भाशचये की ,भाँति-नही,- देखता यथार्थ -में;देख -लेता है,- 
जे देख्‌ जेना भी महान्‌ थाइचयै की बात है । जो पुरुष देख लेता- 
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है वह भी. आश्चर्यमय पुरुष है, “क्योंकि -सबंसाधा रण पुरु झा 
ग्रात्मा को देख नहीं सकते । NE 
इसी प्रकार कोई पुरुप आइचर्यजत्‌ आतमा का "बर्णन करता है। 
कोई पुरुष इसका वर्णन करता है, यह भी आश्चर्य की ही बात है 
तथा कोई-कोई ग्राश्वय मय पुरुष इसका बशेन करता है। " 
इसी भांति कोई पुरुष आश्य की! भाँति ईस आदिमा बा 
अतण करता है । कोई श्रवण करतं है यहं भी धोश्चय की बत 
हे कोई ग्रध्य आश्चर्य जैसा पुरुष इसका श्रवण “करता है. और 
भरण करके इस आत्मा को मारचरये की भाँति मानता है, कीई- 
कोई श्रवण करके इसे-जान _लेता है, किन्तु.कोई-कोई तो श्रवेण 
करने पर मी इसे नही जानता । PM 2 
कहने का भ्रमिप्राय इतना है कि देखने में; (कहने, मैं, मानने 
में, सुनने में, जानने तथा-नजानने में-आश्चय ही -आश्वय है ! 
यूतजी कह -रहे,हैं--'महाराज,- श्रात्मा-का- जानता -हैढ़ी 
खीर है। एक.अंघा था, उसने कभी - खीर- नही:खाई-थी ।- ५ 
आदमी खीर की प्रशंत्ा करः रहा था । -ग्रंये-ने पूछा=खीर केसी” 
होती है? उस भ्रादमी मे -बताया--“स्वच्छ . सफेद होती हैं ।' 
मरंधे-ने फिर पूछा-सफेदःकेसी # / ~ ¬ प ग 
उस-श्रादमी ने बेताया--“जसे- बुला ३ १५४१२7 
अधि ने पूछा=~"बगुला केसा होता हैं?” 1 | 
नंब उस झादंमी ने प्रपना हाय' बगु की चोच के समान” 
-टेढा करके वताया-येगुला ऐसा होता है ।" श्रंधे नें उम ग्रादमी 
के टेहे हाय के कपर अपना हाथ फिराया और किर बड़े' 
“आएर के साय कहा-भो हों ! मह्‌ वेड़ी टेढी खीर हैं।।, 


वास्तव में खीर टेढ़ी नहीं थो । गला 'टेढ़ा था । बगु्ला मी 
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' नही बगुला की आकृति सदृश हाथ-। किन्तु जिसका साक्षात्‌कार 
'नहीं उप्तके लिये ऐसे ही श्राश्वर्यवत्‌ ग्रनुमान लगाया जा 
“सकता है 700 अड्डे रनर मा 
एक स्थान पर कुछ श्रादमी एकत्रित थे। उनमें कुछ तो 
'चक्ष इन्द्रिय-से--होन अंघे-थे, कुछ गू'गे तथा बहरे थे ! . क्योंकि 
जो गू'गा होता है- वह -प्राय: बहरा -भी होता है। किसी की 
। मणेद्दरिय निरर्थक-थी, कोई.स्पर्शन्द्रिय से रहित थे । किसी की 
: सब इन्द्रिया ठोक थी । उस भीड़ में एक हाथी आ गया । किसी 
“ने चिटनाया हाथी: है हाथी है 1. हाथी सौम्य था, भीड़ में झाकर 
खड़ा'ही गया । सभो को जिज्ञासा हुई हाथो कंसा है। एक अंधे 
'ने उसके पेरों पर हाथ फेर, कर - कहा--मोटे खंभे के समान, है, 
' दुसरे ने उसके -दाँत,पर- हाथ फेरा। “उसने कहा-सूखी लकड़ी 
` के समान है । किसी ने उसकी सूंड पर हाथ फेरा उसने कहा>- 
: मोदे'सप के समान है, जिसके _झाँखें तो थी किन्तु प्वशोन्द्रिय 
“ओर वाकइन्द्रिय ननहीं थीं । वह सामने -छोटी - पहाड़ी की. ओर 
“संकेत करके चलने का संकेत -करते हुए--जताने लगा कि, चलती 
"फिरती -छोटी पहाड़ी के. “समान है ।- जिसकी स्पर्शेन्द्रिय काम 
नहीं करती थो, वह उसे गोबर के कंडों के बड़े बिठौरा के 
` समान बताने लगा । - जिसने -पहिले.कभी हाथी- को देखा नहीं 
“था नसुचा-था, थे उसे आश्चय के. साथ देखने 'लगा,। - कोई 
; कोई उसमें सर्वेन्द्रिय पूणे हाथी >से,पहिले ही परिचित था,वह 
“सव-की बातें-सुनकर हँसने लगा । क्योंकि वह-हाथी -कृ- साक्षात्‌ 
` कार कर चुका-था। हाथी-को सभी-ने.-श्रपनी-्रपनी भिन्न-भिन्न 
रुचि से; भिन्न-भिन्न इन्द्रियों द्वारा :भिन्त-भिन्न-; रूपों में ; देखा । 
` कोई उसका;पूरा वर्णन कर-चुके, किसी -ने अधूरा, किया किसी 
.ने नाम ठीक बताया किसी - ने रूप ठीक बताया किसी ने वणेन 
& 
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ठोक किया । इसी प्रकार भात्मा को सभी देखेने का प्रयल करो 
हैं, किन्तु कोई विरले ही देख पाते है, बहुत से सुनते हैं बई 
मे सुनकर भी नहीं जानते | इसमें सवत्र आशचम ही. झाशवर्य 


है । - हौ 
भगवान्‌ कह रहे है-अजु न- वास्तविक बात तो यह है 
देह में रहते वाला देही नित्य है, उसे कोई मारना चाहे मी 
नहीं मार सकता वथोंकि वह धबध्य है, एक ही शरीर म ऐसा 
हो सो बात नहीं जितने भी शरीर हैं उन लिग देहोपाधिक जी 
भ्रात्मा है उसे कोई मिकाल में भी मार नहीं सकता स्थल शरीर 
हो, सुक्ष्म शरोर हो ' भ्रथवा कारण शंरीर हो सब “शरीरौं में 
थात्मा तो एक ही है।'स्थूल "शारीर भेले ही नष्ट ही जाप) 
आत्मा तो अविनाशी हैं। इसलिंये तुम जो' कह रहे हो, भीष्म 
को न मारया, द्रोणाचाये को न मोहेँगा, कृपाचाय को ग 
माड गा धपने सगे सम्बैख्धियो को न मारूंगा। यह 'तुम्हारा 
` सोचना, चिता करना मिथ्यों है। शरीर तो नाशवान है ही एक 
दिन नष्ट होगा ही किन्तु इनमें स्थित :झारमा तो अविनाशी है, 
इसलिये तुम्हें युद्ध से पंराड' मुख नहीं होना चाहिये युद्ध करता 
साहियेक ४ कण या लक फि के 
सूत जी कह -रहे हैं-मुनियो ! इस प्रकार भगवान्‌ वार्वा 
धात्मा के नित्यत्व झविनाशीपने का वर्णन करके तथा शरीर 
को नाशवानु क्षणभंगुर बताकर भजु न को युद्ध में प्रदत्त होने 
' लिये आग्रह कर रहे हैं। आत्मा भ्रौर : देह के सम्बन्ध में बताकर 
फिर वे धार्मिक दृष्ठि से-वर्णाश्रम धर्म के भ्रतुसार झजुन को 
' कर्तव्य पालन की स्वधमै में स्थित रहकर क्षत्रिय के युद्ध रूपी 
कमै की सार्थकता का भी उपदेश देते हैं। स्वधर्म में समारुई 
रहना यह सव से बड़ा कर्तव्यं पालन रूप ममे है, सवधर्मम 
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स्थित रहकर यदि मृत्यु भी हो जाय, तो श्रेयस्कर है स्वघम से 
च्युत होकर सौ वर्षों तक जीवित भी रहें तो ग्रश्नेयस्कर है, निरद- 


नीय है। इसी पक्ष को सिद्ध -करते.को आगे वर्शाश्षम कैःकतेव्प 
पालने पर बल देंगे । : ' 


` छप्पय 
जितने हैं संत्र. देह छुनिकः अर नाशबाव हैं। 
देही सब में, एक, नित्य- सत ज्ञानवान है ॥ 
वघ ताको नहि... होहिँ विज्ञ व्रषरहित वताव। 
पुनि-पूरि जनमे . देह जगत में आवे जावें। 


_ स्च, देहनिमे एक सो, ' आत्मा नित्य अबध्य अज 
फिरि स्वजगनि को सोच का, मोह शोक के तुरत तज ॥ 





ल्ंत्रिय को धर्म घु स्वर्ग का खुला. है 
[१६] | 
स्पृधममपि चावेक्ष्प न ` विकम्पितुमहसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ योऽन्यत्त्त्रियस्य न विद्यते ॥ 
यहच्छया _ चोपपन्न ` स्मग्रद्वारमपावृतम्‌ । 


सुखानः त्ञात्रेयाः पाथ -लभन्ते युद्धमीदृशम्‌ ॥® 
IE ES (श्री भग० गी ० २अ० ३१, ३३ श्लोक 


छुप्पय 


अपनो ही निज धरम देखि पुनि बात बिचारो। 
अवे सञ्जित शत्र समर में सम्मुख मारो॥ 
अख्र-शास्र कू. देसि न. ज्ञत्रिय कपित होवे । 
हिय में उठे हिलोर राप कूं पुनि पूनि जोवै॥ 
धरम युद्ध तें अधिक बड़, ज्ञत्रिय कु नहि" बात है। 
क्षत्रिय रन कू देखि फें, मन में बहुत सिहात है॥ 


& श्रौर फिर स्वघम को भी देखकर तुम्हें मय नही करना 
चाहिये, बयोकि क्षत्रिय के लिये धम युद्ध से बढ़कर कोई भी बल्याएं 
कारक कायं मही है ॥३१॥॥ 

हे पार्थं ! पने भाप ही प्राप्त यह धम युद्ध स्वर्गं का दुता हुमा 
दारही है। भाग्यशाली सुखी क्षत्रिय ही इस प्रकार के युद्ध को प्राँ 
कर सकते हैं 1 सब को ऐसा घम' युद्ध प्राप्त नहीं होता ॥ ३२॥ 


क्षत्रिय को धर्म:युद्ध स्वर्ग का-खुला दार है १३३ 


“' सनातन -वेदिक - वर्णाश्चम--ध्वाये धर्मे में मनुष्य जीवन का- 
चमलष््य्र मोक्ष बताया है।* मोक्ष प्राप्त कर लेने के थनन्तर 
कुछ भी पाने के लिये--श्रवशोप नही रहता। “जब तक' जीव 
को मोक्ष प्राप्त नहीं होता :तव. तक वह चौरासी के चक्कर 

भेटकता ही रहेगा ॥;: इसलिये प्रत्येक मनुष्य, को मोक्ष 
पापि के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये । व्यक्तिगत रूप में तो 
कोई भो किसी प्रकार से मोक्ष प्राप्ति करने को समथ है, किन्तु 
सामाजिक रूप में वर्णाश्रम घम ही एक ऐसा घर्म है, जो हमें 
रनः शानः कर्तव्य पालन करते'हुए, मोक्ष की धोर ले जा सरकता 
मनुष्य का जाम अनेक योनियो में भ्रमण करते-करते घ्रा रद्ध 
करमो के, श्रनुसार होता है। जन्म -जन्मान्तरों को वासनाएँ भी 
जीव के साथ जुटी रहती हैं एक वासना तो ये स्वभाविक होती 
है, कि मे घनी बन जाऊ,- दूसरी वासना यह रहती है कि मै 
ससारी सुखों का सरलता से- उपभोग करता हुआ पुत्र पौत्रवान्‌ 
बदू ये दोनों वासनायें भ्रन्याय से भी पुरी हो सकती हैं। धन 
भी अन्याय से उपाजित किया जा सकता है भ्रौर कामोपभोग 
भी अन्याय से हो सकता: है, किन्तु अन्याय से- न्तःकरण संतुष्ट 
नहीं हो सकता । वर्णाश्रम वे दिक घर्म की- मान्यता है, "कि यह 
जो हमें दृश्यमानु लोक दीख-रहा.हैः यह ही सव. कुछ नही है एक 
परलोक भी है-। + न्यायपूर्वक कारय करने वालों को "स्त्रर्ग में भी- 
जाकर विषयों के ' दिव्य-सुख,प्राप्त होगे झौर.भ्रन्याय करने वालों 
को -परलोक में -नरक'की यातना' भोगनी" पड़ेगी । अतः काम 
भौर भ्र्थ -का उपभोग इस ढ'ग से करना ' चाहिये कि हमें यहाँ 
भी सुख “मिले श्रौर 'परलोक में “नरक न जाकर स्वर्ग के सुख 
भे हों । काम-और-प्रथ के उचित न्याय्य-उपभोग करने को ही 
चेमे कहते हें: तुम्हें:प्रथोपाजेन 7 करना-है तो धरम १पूर्वेक करो, 
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तुम्हे कामोपभोग करना है तो घर्म पूर्वक करी । अय. गौर काम 
की वासना प्राणि मात्र में है, किन्तु उसे ठीक-ठीक नियमपूवक 
मर्यादापूर्वेक न्यायपूर्वेक काम में लाने का नाम ही धर्म है। जेसे 
मंथन की इच्छा प्राणी मात्र में स्वाभाविक होती है । अन्य जीव 
तो जहाँ भी समानशील खो लिगधारी पाते हैं उससे करके 
शपनी वासना तृप्त करते हैं, किन्तु धम शील नियम के भीतर 
रहेगा, मर्योदापू्वक वर्ताव करेगा। परसी न हो, कन्या या 
विधवा न हो, धमंप्रूवंक जिसके साथ वेदिक, विधि से न्याय 
पूर्वक विवाह हुआ हो । माढकुल पिदृकुल की कम से कम सात 
पीढी बचाकर विवाह हुश्रा हो, कन्या अपने गोव की न हो ताच इस 
प्रकार मर्यादापूवेक कामोपभोग को धर्म कहा है। धर्म 
में झर्थ थोर काम को त्याज्य नहीं बताया है, उनकी : गणमा 
पुरुपाथं में की है, विन्तु बह पुरुषार्थ मर्यादित धर्मदूर्वक हो। 
अतः काम, अर्थं झोर धमे इन तीन को पुरुपाथं कहा है। ये 
तीनो स्वर्ग तक पहुँचा सकते हैं । किन्तु स्वर्ग प्राप्त करे लेना 
ही जीव का लक्ष्य नही" है। जीव का चर्मलक्ष्य तो मोक्ष है। 
अतः मोक्ष को परम पुरुपार्थ कहा यया है। सामाजिक रूप में 
मोक्ष या परम पुरुपार्थ केसे' प्राप्त कर सकें इसीलिये ऋषियों 
ने गुण कर्मे स्वभावानुसार" वर्णाश्रम धर्म की रचना की 1 आदि 
सतयुग में एक ही वर्ण था, एक ही वेदथा । वण का नाम हँस 
और वेद का नाम प्रणव या श्रोंकार । ज्यों-ज्यों प्रजा की वृद्धि 
हुई कार्य “क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्यः भौर शुद्र चार' बर्ण 
भौर ऋक, यजु, साम प्रोर अथव चार वेद हुए । चर वर्ण भौर 
भ्रह्मच्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, ओर संन्यास ये चार आश्रम हुए। 
आदि “मैं वे गुण, कर्म स्वभाव से बनाये गमे थे, फिर उनका 
प्रचज्नन जन्म से हुआ । यह मान 7 लिया गया; ब्राह्मण का लेडका 
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भाह्मण भीर क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय ही होगा यदि उसका रज वीर्य + 
विशुद्ध रहा तो | भतः- पीछे जन्म से ही वर्ण का निय हुझ्ना । , 
इसके अतिरिक्त दूसरा उपाय हो नहीं था। श्लाह्मण के बालक ' 
का पाँच वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार हो। उस झवस्या 
जे भाप गुण कम; स्वभाव से निर्णय कर नहीं सकते। श्रतः 
उबे वणो की आजीविका और धर्म पृथक -पृथक, बाँट दिये। 
ब्राह्मण को शम,- दम, तप, तितिक्षा आदि गुण वाला होना 
चाहिये वेद पढ़ना, पढाना दान देना लेना, यज्ञ करना कराना ये 
ही उसके घर्म हैं । जिनमें वेद पड़ना, दान देना, यज्ञ करना ये तो 
उसके परलोक सम्बन्धी घमं. हैँ। पढाना, दान लेना, भौर 
मन्च करना थे स्वघमं पूर्वक झाजोविका के साधन मात्र है । क्षत्रिय 
दे पढना, दान देना, यज्ञ-करना इन धर्मो का पालन करें 
मौर प्रजा -पालन रूप, धमे से भ्रपनी आजीविका चलावे । वह 
युड़ से कभी पराङमुख..न हो । यु. भी श्रधर्म का न हो धर्भ- _ 
पूवेक युद्ध उसका परम घर्म है।. इसी प्रकार वेश्य वेदाध्ययन, 
दान भौर यज्ञ रूपी कर्मों को करता हुम्रा कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य _ 
आर व्याज इन. चार कार्यों से अपनी धर्मपूर्वक झाजीविका , 
चलावे । शूद्र के लिये सेवा ही एक मात्र धर्म है भौर सेवा द्वारा 
ही तीनों वर्णो'.के द्वारा अपनी थ्राजीविका चलाने का विधान 
राट्रको सेवा से ही .सद्गति है । विशुद्ध भाव से अपना धर्म 
समभझकर तीनों वर्णा को-सेवा करता रहे.। तोनों वर्णो का भी 
समे है, कि झपने खाने के पहिले शूद्रों को खिलावे। खेती में 
भन्न पेदा हो, .तो सबसे पहिले शूद्रं का भाग निकाल दे। शूद्रं 
के लिये कठोर नियमों का पालन नहीं । उनके लिये शौचाचार 
का भी कठोर नियम नहीं वे सेवा करते रहे तो मरकर स्वर्ग में 
सुस्त मोगेगे । कुछ पुष्य शेष . रह जाने .पर अबके उनका जन्म. 
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वेश्य कुन में होगा । शद्रे के लियें तो एक गृहस्थाश्रम वी ही 
विधान था । उसे ब्रह्मचर्यं धारण करके वैदांध्यन के लिये तपस्या 
नही करनी पडती थी । श्रव वैश्य को ब्रह्मच गरर गृ दो 
्रश्रमों का विधान है । वैश्य वानप्रस्थ नहीं हो सकता । बहे कपि 
गोरक्ष वाणिज्य कै द्वारा धर्म पालन करते-करते मरम 
तो स्वर्गे में जायगा! स्वर्ग में जितने उसके पुण्य हैं उनका 
उपयोग करह कुछ पुष्य शेप_' रहने पर भव के है 
क्षत्रिय वरे में जन्म लेगा। क्षत्रिय को ब्रह्ावरय, गुदस्य शरीर 
वानप्रस्थ तीन आाश्रमों का श्रधिकार है। वहाँ प्रजा पालन रूप 

धर्म करे | युद्ध का श्रवसर आने पर उसे' हाथ से जाने व दे । 
क्योंकि जँसे यज्ञ करना ब्राह्मण का परम घमं है वसे ही धम युद्ध म 
वीरता के साथ लड़वा क्षत्रिय का मुख्य धर्म 'है। जब पुत्र यॉग्म 
हो जाय, तो प्रजा रक्षण का भार उसके सिर पर देकर वन मै 
तपस्या करने चला जाय । क्षत्रिय को बीमारी से खाट पर मरने 
का विधान नहीं । या तो घमे युद्ध में प्राण दे दे या वन में योग 
के द्वारा शारीर छोड़ दे। ऐसा क्षत्रिय स्वर्ग का सुख भोग कर 
पुण्य शेप रहने पर ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न होगा । ब्राह्मण को 
चारों ध्राश्रम का श्रधिकार है । वह विरक्त त्याग वेराग्य सम्पन्न 
होतो ब्रह्मचर्य से ही सन्यास में जा सकता है। .नेष्ठिक 
्रह्मचर्यं घारण कर सक्ता है।' नहीं तो ब्रह्मचर्ये से गृहस्थ 

गुहस्य से वानप्रस्थ भौर वानप्रस्थ से सर्वस्व त्यागी विरागी 
सन्यासी हौ सकता हे । यदि शारीर त्याग के_ पूर ही उसने काम 

धौर कोध के वेग को सहन करने में वद्दसमय हो गया अर्थाव 
पूर्ण ज्ञानी हो गया तो वहू. जीवन रहते ही मुकत हो जाता है, 
उसी को जीवन मुक्तावस्था कहते हैं। यदि सन्पासी पीर कठोर 


नियमों का पालन करते हुए भी उसे पूरण शान न हुमा, उसने 


क्षत्रिय को घम युद्ध स्वर्ग का खुलादार है १३७ 


। बान में कुछ नटि रह-गयी, तो उसे- तपस्या और स्वधर्म पालन. 
भी पुण्य के कारण  ब्रह्मलोक की - प्राप्ति होगी । वहाँ ब्रह्मा जी 
| सके प्रपुणे ज्ञान को पूर्ण करके कल्प के अंत में उसे मुक्त बना; 
'से। पत्यत संक्षेप में यही वर्णाश्रम धर्म का रहस्य है । 

आय सनातन वेदिक, घर्म केवल वर्णाश्रम घर्म से ही मुक्ति 
, गिता हो, ऐसा भी -उसका आग्रह नहीं । उसका: सिद्धान्त है, 
'थाग से, वेराग्य से, भगद्भक्ति से केसे -भी कोई भगवान्‌ को 
| गन] चाहे पा सकता है," किन्तु वर्णाश्रम धर्म समस्त समाज के 
निवे एक स्वोपयोगी सीघा-राज पथ है, इसके द्वारा सभी विना 
रोक टोक के क्रम-क्रम से उन्नति करते हुए उन्नति के शिखर तक 
गहब सकते हैं। 'वर्णाश्चम धर्मे में एक बात पर बहुत अधिक बल : 

। गयो कि जो तुम्होरा, कुलागत वंश परम्परा ` से झाजी विका 
पावन है उसका कभी त्याग मत करना । केसा भी वष्ट बयो न 
ढे ब्राह्मण के. बालक को स्त्रघमे नहीं छोड़ना चाहिये। इसी 
झार क्षत्रिय वेशय और शूद्र को। इसमें अपवाद -भी है झापद्‌- 
धे भी हैँ जिनका विस्तार से वशेन स्मृति ग्रयों,में है। यदि,तुम 
परम्परागत. अपने -आजीविका के साधन का. परित्याग, करके , 
सरे के कार्ये को करने लगोगे तो समाज में विप्लव हो जायगा । 
मतः तीन कार्यो को छोड़कर:कर कोई अपना रकाय बदल.नहीं 
मकता था। एक तो चौर कर्म जिनके पूवज चोरी करते भ्रा रहे , 
हों और उनके वंश का कोई चोरो करना छोड़ दे ;तो उसे पाप 
नहीं लगेगा।. दूसरा जीव हिंसा का कर्म ।,किसी -के, पूर्वज 
भोणियो का वध करते रहे हों उनका वंशघर उस कर्म को छोड़ 

वो उसे पी पाप न लगेगा । तीसरे नाठकों-में छी वनकर 
जिसके पूवज भाजी बिका प्राप्त करते रहे हों भौर उसका; वंशज 
उसे छोड़ दे तो; उसे भी पाप न लगेगा। शेप स्मो. को अपना: 
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स्वधर्म छोडकर परधर्म ग्रहण करने में वर्णा्चम धर्म के भ्रुर ' 
पाप का भागी होना पड़ेगा । चरई के लड़के को बढ़ई गीरी ह ` 
करनी चाहिये । चर्मकार के पुत्र को चर्मकारी से ही आजीविंरा 
चलानी चाहिये यदि वह उसे छोड़ देता है तो पापका भागी 
होता है आपत्ति काल को छोड़कर । इसीलिये महाभारत प्रा 
में धर्मव्याध ऐसे ज्ञानियों ने--जिनके पास ज्ञान की शिक्षा ग्राह 
करने बड़े-बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण आते थे उन्होंने मांस बेचनी 
अपना स्वधर्म समझकर नही छौडा--ऐसा ! अनेक स्वाना 
उल्लेख है । धर्मेब्याघ ने स्पष्ट कहा--मैं स्वयं तो जीवों की 
हिंसा करता नहीं । मै तो वधशाला से मांस लाकर वेचता है 
यह मेरा स्वधर्म है इसे मैं छोड़ नहीं सकता। अपना धर्म की 
भी दोप युक्त हो थर दूसरों का धर्म कोसा भी निर्दोष हो, 
आपत्ति कोल को छोड़कर किसी “भी «दशा में श्रपने धम को 
नही छोड़ना चाहिये । यहाँ तक कि वेश्याश्रों' को भी स्वधमे 
पालन का विधान है । 5" 4 4४0 

पाटलिपुच (पटना! में एक बडी नामो' वेश्या थी, एक बार 
गंगाजी में वड़ो भारी बाढ़ झायी । बाढ़ नगरको, निरंतर डुबा 
रही थी । बड़े-बड़े ब्राह्मण एकत्रित हुएँ । एक ब्राह्मण ने कहा 
कोई धर्मात्मा अपना धर्म दे तो उसके प्रभाव से बाढ़ सक 
सकती है! किसी का साहस नहीं 'हुआ। किसी को अपने धर्म 
कर्म पर दृढ विश्वास ही नहीं था। उनमें से एंक वेश्या ते 

दा-“मै अपने घम के प्रभाव से बाढ़ को रोक सकती हैं।' 

सब लोगःव्यंग से उसकी ,और देखने लगे! धन के लिये 
दूसरो को शरीर ' बेचने वाली मह ; वेश्या बया बाढ़ को रोक 
सकेगी । “किन्तु एक ब्राह्मण ने उसकी बात पर विश्वास किया 


क्षत्रिय को धर्म युद्ध स्वर्ग को खुले दर है १३६: 


उपने कहा-देवि ! तुम झपने ध्म के प्रभोव से विर्ताराकोरी 
बाड़ की रोक दो ।/ * 17 पक, 


वेश्या ने हाथ में जल लेकर कहा--"यदि मैंने कभी अधमे का. 
भाषरण न किया ही तो यह वाढ़ रुक जांय।” लोगों ने परम” 
प्राश्व्य के सोथ देखा वाढ तुरन्त रुक गंयी। गंगा जी उसी 
समय मर्यादा में झा गयो राजा ने'जव सुना तो वह तुरन्त 
हे भाया। उसने पूछा--“वाढ़े किसने रोक दी ` `. 
` हाथ जोड़कर वेश्यो ने ' कहा--“अन्दाता ! मैंने अपने घम 
प्रभाव से बाढ़ को रोक दिया है ।” ' ड 
राजा ने कहां--“तुम ऐसे कौन से घर्म का आचरण करती ' 
झै, जिससे इतनी भारो बांढ़ तुरन्त रुक गयी 1” 
' वेश्या ने कहा--स्वामिन्‌ ! में कुल परम्परागत : वेश्या हूँ । 
'मैं अपने स्वधमे को पालनः करती है, हमें लोग पण्य खो कहते 
हैं। जिससे मे जो वायदा करती हूँ, उसका प्राण पण से प्रेम- 
पेक पालन करती हूँ । में श्रपनी -ग्राहकों में ऊंच नीच, :छोटे 
बड़े का भेद नहीं करती, जिससे जो वायदा:कर लेती हूँ, उसो, 
की हो जाती हूँ; फिर” दूसरा कोई कितना भी .झधिक द्रव्य - 
दे उसकी शोर देखती “भी नहीं । मैं अपनी . ग्राहको से कृतज्ञता 
और घर्मः पूर्वक - व्यवहार :करती हूँ । दंभ, छल, कपट; अन्याय 
से दूर रहती है; श्रपनी कुल, परम्परा, मर्यादा का कठोरता से 
गलन करती हुँ । तब राजा ने कहा-देवि ! तुम सत्य कहती हो, 
पेम पालन में व्यवसाय वाघक नहीं होता । ला) 
` इसप्रकार वर्णाश्चम धम को आग्रह अपनो वंशपरम्परा को 
शुष्ण बनाये रखने परं सदा से रहा है। बहुत "से लोग मूर्खता 
भे महाभारत युद्ध'को राज्य के निमित्त हुमा बताते हैं, : किन्तु 
आए्तव में यह. युद्ध केवल घमे केःही लिये हुआ 1 २: 7: पा "८ 
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घमराज का कहना था हमने -श्रपनी - प्रतिज्ञानुसार१२' वप 
का वनवास एक वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर' लिया; श्रब हमें, 
हमारा-राज्यः लोटा दो । दुर्योधन का कहना'था- कि भूमि में 
सुई गाढ़ देने पर जितना गढढा हो- जाता है मैं उतनी भी भूमि 
तुम्हें विना युद्ध के न दूंगा । क्योंकि तुमने झज्ञातवास की श्रवधि 
पूरी नहीं- की । “गणना-में कुछ गडबडी थी" मतभेद था। 
धर्मराज किसो भी प्रकार युद्ध करमा नही चाहते थे, वे अपने 
हाथो अपने कुल का नाश किसी भो मूल्य पर करने को उद्यत 
थे। वे यहाँ तक राजी हो गये कि हम ५ भाइयों. को केवल ५ 
गाँव-दे दो । हम-दुर्योधन,के श्रधीन होकर ;भी रहेंगे 1”, दुर्यो 
इस पर भी राजी नही हुम्रा । तब- घर्मराज-ने श्रोक्कष्ण- को दूत 
बना कर भेजा कि-महाराज जसे भी बने तसे श्राप युद्धको 
रोक दो । संधि कर भाभो। झाप जो -कर. ग्रावेंगे-मुझे वही 
स्वीकार हैं।:: ;: --- ET 

झाप कह सकते हें--/कि धर्मराज ने ५ गांव ही कयो माँगे । 
छोड़ देते ५' गांवों को "भी "जसे पहिले १२ वष 'भीख माँगकरा 
रहे 1 वेसे'ही वनों में रहकर भीख माँगकर, निर्वाह कर लेते,।” 
किन्तु पहिले की स्थिति में और अब में बहुत ग्रंतर है। पहिले तो 
इन भाइयों का बिवाह, नही हुआझ्ो स्था 1: आपत्ति के मारे थे 1 
आपत्ति काल में क्षत्रिय को व्राह्माण.वृत्ति: वे निर्वाह करने का 
विधान है! अब तो ये विवाहित थे, समथ थे 1 समथ” विवाहित 
क्षत्रिय को भीख माँगकर निर्वाह “करना :भ्रघमे है पाप है उसे तो 
प्रजारक्षण रूप धम हो करना चाहिये । इसीलिये केवल धर्म की 
रक्षा.के लिये क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिये वे पाँच गाँव 
माँगते.थे | जब श्रीकृष्ण के बहुत सममाने .पर भी . दुर्योधन ५. 
गाँव क्या एक सुई के नोंक बरावर भूमि. देने को:तेयार न हुना? 


क्षत्रिय को धर्म युद्ध स्वर्ग का खुला द्वार है १४१ 


तब श्रीकृष्ण अपनी धुंश्रा कुन्ती के पांस गये और बोले--वूभा ! 
अपने पुत्रों के लिये प्रब क्या कहती हो ।” तिर कि 
` उस समय १३ वपे पुत्रों सें विछड़ी बूढ़ी विधवा दुःखिंनी 
कुन्ती ने यह नहीं कहा--भंया, जाने दो धमराज से कहेना भीख 
“पर ही निर्वाह कर लो । क्यों कुल का विनाश करते हो। माँ युद्ध 
से डरीं नही। गज करके उन्होंने श्रीकृष्ण से कहा-केशव ! 
अजुन से और युद्ध-के लिये सदा 'कटिवद्ध हुए भीम से तुम मेरी 
ओर से कहेना कि क्षत्राणी जिसके निमित्त पुत्रों को उत्पन्न 
` कहती है वह काल श्र उपस्थित हो गया है 1 अर्थात्‌ युद्ध करके 
अपने भाग ले लो ।” इससे यही सिद्ध हुप्रा कि धर्मराज ने राज्य 
के लौभ से नहीं धर्मे पालन के लिये क्षत्रियधर्म की रक्षा के लिये 
न्युद्धाकिया।  / 7: 
क्षत्रिय लोग युद्ध ढेप से नहीं, किसी को मारने के लिये 
“नहीं घर्में समझकर करते थे | धम युद्ध के कुछ नियम थे। दो 
पक्षों “में जहाँ युद्ध की संभावना होती बंहाँ दोनों पक्ष वाले 
शोध्रता से राजाग्रों के पास जाते। जिसका निमंत्रण पहिले 
पहुँच जाता उसी की झोर बिना भेद भाव के वे लड़ने भ्रां जाते । 
खरीक्कष्ण के पास भजु मे भौर दुर्योधन साथ ही सीथ युद्ध निमेंत्रण 
देने पहुँचे । श्रोकृष्ण ने दोनो को हो सहायता देने के वचन 
“दिया । एक ओर तो भ्रपनी'भ्रपार' चतुरगिणी नारायणी सेना 
रखी श्रोर दूधरी ओर युद्ध से विरत पने को रखा। दोनों से 
कहा-भाप लोग इनमें से जिसे चाहें लेलें। भ्रजु न दुर्योधन से 
खोटा है इसलिये इसे पहिले माँग ने का अधिकार है। अजुनने 
निःशत्र श्रीकृष्ण को हो माँगा, तब दुर्योधन को श्रीकृष्ण की 
चङुरंगिनी सेना मिली घौर उसका सेनापति कृतवर्मा श्रंत तक 
पाडवों के विरुद्ध लड़ता रहा । मान लो भजुनने सेना ही मांगी 
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होती तो क्या श्रीकृष्ण दुर्योधन की श्रोर से लडनें न णाते। 
मान लो वें ्चस शश न भी उठाते तो दुर्योधन को , पांडवों के 
मारने के साम्मतियाँ तो देते हो रहते । इस- प्रकार युद 
द्रप से नही किया जाता था, क्षत्रिय धर्म समक " कर विया 
जाता था । - +, 

युद्ध के भ्रसंख्यों नियमो में से ये भी. नियम थे किः्युद्ध म 
सम्मुख अस शस लिये कोई भी लड़ने को घावे, उसे मार देने में 
कोई पाप नहीं । यही नहीं क्षत्रियों को उसे मार देने पर पुग्य 
की ही प्राप्ति होती है। परन्तु इतने लोगों को युद्ध में भीन 
मारे । लड्ते-लडते जिसका घोड़ा मर गया हो, पेदल हो , उससे 
युद्ध करना वंद कर दे । जिसका सारथी मर गया हीः जिसके 
लडने के सब शस्त टूट गये हो, जिसने युद्ध वंद करके हाथ जोड 
लिये हो, जो दुःख के कारण ग्रस्त व्यस्त -हो गया हो, सिर के 
केश खुल गये हों, जो युद्ध में पीठ दिखाकर भाग खडा हुआ हो, 
जो युद्ध भूमि में युद्ध न करके बैठा हुआ हो, किसी ऊँचे स्थान 
पर या वृक्ष पर चढ़ा हुआ बैठा हो, उन लोगों को धर्म युद्ध करने 
याला कभी न मारे दूत चाहे कैसी भी कड़ी बाते कह जाय, वहं भी 
अबध्य माना गया, है । गी तथा ब्राह्मण ये भो सवंथा सब" समय 
- झवध्य बताये है। यदि हाथ में श्रस्त्र शन्न धारण किमे युद्ध की 
-इच्छा से वेद पारंगत ब्राह्मण भी आ जाय तो उसे मारने में भी 
कोई पाप नहीं है! हः” ७० 

इस प्रकार क्षत्रिय का संबसे बडा धर्म थुद्ध ' ही है। युद्ध का 
नाम सुनते ही शूरवोर क्षत्रियों के हृदय में हितोर्दे उठने लगती 
हैँ । यदि युद्ध घम न होता ती दुर्योधन की ११ अक्षोहिणी सेना 
झन्त तक क्यों लड़ती रहती भीष्म, जैसे विद्वान्‌ लड़ाई क्यों 
[करते । श्रः धामिक पुरुषों को स्वधर्मे: का पालन श्रवश्य , करना 


क्षत्रिय को घर्म युद्ध स्वर्ग का खुला द्वार है २ १४३ 


चाहिये इस बात पर बल देते हुए भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र ` जी 
श्रुत से कह रहे हैं। ' न 
भगवास्‌ ने कहा-देखो, भया अजुनं ! आत्मा तो सरती 
नहीं । देह क्षणभंगुर है विनाशशील ही है; इसका नाश अवश्य- 
भावी है, फिर तुम पुद्ध करने से हिचकते क्यों हो ? अच्छा यह 
सो मैंने तत्वज्ञान को दृष्टि से तुम्हें सममाया श्रव वर्णाश्रम घर्म 
की इष्टि से समझ लो जो मोक्षमार्ग का सोपान है | तुम संयोग 
संस्कार तथा प्रारब्बबश क्षत्रिय वर्ण में उत्पन्न हुए हो। क्षत्रियों 
का परम धर्म है धर्मपूर्वक युद्ध करना कोई श्चन्पाय कर रहा हो । 
¦ तो तेजस्वी क्षत्रिय को उसका पूरी शक्ति से विरोध करना 
चाहिये । यह दुर्योधनः तुम्हें तुम्हारा पेक राज्य नहीं दे रहा है 
तुमको क्षत्रिय धर्म, से गिरा 7 रहा है श्रोरःसाथ ही सेना सजाकर 
। स्त्रं शास्त्र लेकर तुमसे उलटै,लड्ने ,को भी त्तेयार है 1 तो क्या 
ऐसी दशा में तुम्हें प्रधर्म का प्रतिरोध 'ज करना चाहिये ? अपने 
क्षत्रिय घर्म से च्युत हो : जाना. चाहिये । क्षत्रिय तो घर्म्य युद्ध के 
लिये सदा उत्सुक रहते हैं, युद्ध के; भ्रवतर को खोअते रहते हैं । 
विदा युद्ध के उनके ' हाथ खुजाते , रहते हैं, एक !तुम भी क्षत्रिय 
हो; शत्रु को सम्मुख/देखकर काँप रहे हो। पसीता-्पसीना हो 
रहे हो! तुम्हें ऐसे भ्रवसरः पर काँपना न चाहिये! अपने -धर्म 
से विचलित न होना चाहिये । क्षत्रिय के" सहज .स्वभाव के 
अनुकूल ही है, युद्ध में प्रबृ्त होजाना । “उसके लिये घम्य युद्ध से 
बढ़कर कोई कल्याण का भ्रन्य साधन है ही.नहीं,।'*« '' 
' अजुन न ने कहा->भहाराज, मैं धुद्ध से डरता + नहीं । युद्ध तो 
मुझे प्रियं है, किन्तु मे!गुरुजनों ' के वथ से डरता हुँ, . 
'मगवानु ने कहा--सुम्हें बार-बार तो समझा दिया | जो शत्र 
भाव से शस लेकेर युद्ध करने को प्रबन इच्छा से सम्मुख डरे हैं 
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प्रहार करने :ही वाले है, तो फिर बे गुरुजन "कहाँ रहें। वेद ' 
पारंगत ब्राह्मण भो भ्रस्त्र शास्त्रों से सुसज्जित होकर युद्ध में 
सम्मुख खड़ा हो; तो उसे मारने में भी कोई दोप नहीं । धर्मशाछ 
वाले तो युद्ध में सम्मुख जो भी श्रावें' उसी से लड़ते को श्रान्त 

देते है । i 22499 %  *श 2 

क्षत्रिय तो प्रयत्न करके, उत्सुकता के साथ युद्धावसर सोने 
रहते हैं, तुम्हें यह युद्ध का -प्रवसर घर चेठे ही अकस्माव्‌-बिन 
प्रयत्न के यहच्छया-प्राप्त हो गया है। यह स्वर्गे का खुना हुम 
द्वार है। स्वर्ग के लिये किये जाने वाले यज्ञ यागों में तो कई प्रकार 
के व्यवंधान है, भ्रपेवाद हैं, संदेह है; किन्तु क्षेत्रिय के लिये यु 

“धर्मे तो स्वर्गं कां खुला हुआ द्वार है। बिना किसी 'रोक टोर 

-के, बिना किसी विशेष प्रयत्न के "तुम स्वग के दरबाजे में प्रवेश 

कर जाग्रोगे |: यदि इस ' सुञ्रवसर 'को भी तुम हाथ से खो दोगे 

-तौ महा ग्रालिसी कहलाझ्रोगे |! ' हा" पय एए 

"एक झादमी थाम खाने के 'लियेःसदा समुत्सुक बना रहता 

“थाः। एक बार वह श्रकस्मात्‌ बिना प्रयतत के "आम के पेड़ फे 
नीचे जाकर सो गया 1 बायु के झोके से सुंदर पके पके  सिंदू रिय। 

“रंग के श्रत्येंत मीठे भाम उसकी छाती पर ःआकर गिर गये। 
इस सुवर्णे अवसर को भी पाकर जो ग्राम" को नहीं" खाता उसे 

“ग्रालसी मुखं के श्रतिरिक्त क्या कहा जाय1* ८ प~ २, 

- ~ ग्ररे, यह तो तुम्हारे लिये" सुवर्श-भवसर है ऐसे अवसर को 
भाग्यशाली सुखो क्षत्रिय ही प्रप्त करः सकते है। लोग तो- युद्ध 
अवसर की प्रतोक्षा करते है यत्न करते हैं।-तुम्हे बिना ही यत्न क 
युद्धावक्षर प्राप्त हो रहा है । सो भया ~ कायरता मत करो । भोष्म 
द्राण तथा कर्ण जेमे सुप्रसिद्ध दिग्गजः महारथियों “के साथ युद 
-का प्रवसर मिल "रहा है, इस युद्ध में तो तुम्हारे दोनों ही हामी 


~ 
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में लड़इ है । जीत गये तो राज्य मिलेगा कीति यश मिलेगा । 
संसार में सर्वे श्रेष्ठ योद्धा के नाम से सदा के लिये तुम्हारी 
रुपाति बनी रहेगी, और हार गये, युद्ध में मर हो गये तो इससे 


भी चढिया वस्तु स्वग की प्राप्ति हौगी । ऐसे अवसर को व्यथ में 
चयों खो रहे हो ??' 2 | 


गजु न्‌ ने कहा--क्यों प्रभो | मुझे राज्य का भर स्वर्ग फा 
सोभ देकर गुएजनों से युद्ध कराना चाहते हो ? मैं तो इस पृथिवी 
मंइल के राज्य की तो बात ही बया त्रलोक्य का राज्य-इन्द्र पद- 


भी नहीं चाहता । जब मुझे कुछ इच्छां नहीं तब :युद्ध न करने से 
मेरो हानि, हीबया हो जायगी ? 


सूत जी कहते हँ--मुनियों रजन को इसी शंका के 
निवारणाथ भगवान्‌ उसे झगे समका रहे हँ-- 
छप्पय्‌ 
का सोचते हे" ताते अरे अजुन अङ्गानी। 
मे.'मारू यह मरे नहीं सोचत हे ज्ञागी॥ 
चात्रिय .क यदि .धरमयुद्ध कबहँ मिलि. जावि । 
' तो--अति, होवे :. मगन अंगः फूल्यो न्‌, समाव ॥ 
स्वरर त द्वार' रूपी खुले; रन'के सहज .कपाट:बर | 
त ज्ञत्रिय क्‌ मिलि जाय यदि, भाग्यशन वह दौर नर्‌ ॥ 77 
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संभावित की अकीर्ति मरण से भी घुरी है 
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अथ चैच्नमिमं धम्यं _संग्राम. न करिष्यसि |, 
ततः स्प्रधमं कीति च हित्या पापमवाप्स्यसि ॥ 
कीतिं चापि भूतानि कथायिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ॥& 
(श्री भग० गी० २ प्र? ३३,३४ श्घो० ) 


छप्पय 


जो ज्ञत्रिय .रन पाइ डरपि के खातें भागे । 
शञत्रिय धर्म विरुद्ध पाप ताकूँ अति लागे ॥ 
घरमयुद्ध नहिँ करें करें हठ अपनी भाई। 
तो होगे अपक्ति कीति सरी नसि जाई। 
सोह कीति यरा सकन तू, जग निदित वनि जाहगो । 
अरजुन. भाग्यो छोड़ि रन, सव, थल अपयश 'छाइगो ।। 





& यदि तुम इस धर्मयुद्ध को नहीं करोगे, तो भ्रपने घ्म की तथा 
प्रपनी कीतिं को नष्ट करके केवल पाप हो पाप कमाम्रोगे ।।३३।। 

युद्ध न करने से तुम्हारी चिरकाल तक भपकीति कौ लोग कहते 
रहेंगे । समादि पुरुष की भ्रपकीति तो मरने से भी भधिक बुरी बतायी 
गयी है 11३४॥ निती 
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` ` इस संसार में सदा धर्म का आचरण करते हुए फूक-फूक 
कर पर रसना चाहिये । क्योंकि संसारी लोग दिदान्वेपी होते 
है। साधारणतया लोग दूसरों की प्रशंसा की अपेक्षा निन्दा 
अधिक करते हैं। प्रशंसा तो जव हम अत्यंत विवश हो जति हैं 
तव करते हैं। कोई अ्त्यात लोकप्रिय हो गया हो, बहुत से उसके 
समर्थ वलयान्‌ प्रशंसक चन गये हों, अत्यन्त वैभवशाली हो 
गया हो, जिससे श्रपने स्वार्थ सधने की संभावना हो, जिसकी 
निन्दा करने पर घोर दण्ड मिलने का भय हो, ऐसे ही ओर भी 
अनेक कारणा होने पर लोग किसी की विवश होकर प्रशंसा 
करते हैं, किन्छु फिर भी निन्दा का अवसर खोजते रहते हैं, 
कारण कि मानवे स्वभाव दिद्वान्बेपी है सर्वे साधारण की कोई 
निन्दो'करता भी नहीं चोर्‌-चोर तो भाई-भाई होते ही है, सर्वे 
प्राधारंण जैसे स्वयं हँ, वेस ही उतके साथी भी हैं, सर्वसाधारणा 
वोगो की निन्दा करो भो तो उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं, 
कोई लाम नहीं । निन्दा तो संभावित पुरुष की ही अधिक 
दुखदायी होती है 1 जिसकी जितना हौ अधिक नाम होगा, 
जिसकी जितनी ही अधिक, कीति, असिद्धि, प्रशंसा तथा ख्पाति 
होगी उसकी उतनी ही अधिक निन्दा दुःखेदासिनी होगी अतः 
संभावित पुरुषों को, भरसक ,अपनी. ओर से श्रकीतिकर 
कार्यों से सदासर्वदा वचे,रहना चाहिये। उसे हृढ़ता से स्वधर्म 
क्रा पालन करते रहना चाहिये । साधारण लोगों के जैसे अन्य 
सव काय साधारण होते. हैं वैसे उनकी श्रकीर्ति भी. साधारण 
होती है । उन्हें -जानता “ही. कीन है। घर गाँव ,के कुछ/लोग 
जानते हैं, उनसे कोई भ्रकीतिकर कार्य, बन भी. जाता, है, तो 
भ्रापस के लोग कह देते हैं--''अरे, भाई, सभी से ऊंच-नीच काम 
ही ही जाता है, कौन दूध का घुला है। किन्तु जिन्होंने लोकोत्तर 
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फाय किये है, जिमका यश जम साधारण में फैछ गया है, उनके 
द्वारा कोई अकीतिकर कार्य हो जाय, तो बह उनके साथ सदा 
क लिये अपयश बंध जाता है। जेसे चन्द्रमा मे .वड़े-बड़े पुष्य 
कार्य किये, उन्होंने किसी से न करने योग्य राजसूय यज्ञ किया । 
ये समस्त ओपधियों के तथा ब्राह्मणों के स्वामी चन गये । सुन्दर 
वे इतने श्रधिक थे, कि बड़े-ब्रडे ऋषि महपियों को पलियाँ 
स्वेच्छा से भपने-श्रपने पतियों का परित्याग करके चन्द्रमा के 
समीप चली झायी । इससे चन्द्रमा का अभिमान बढ़ गया । उन्होंने 
वल पूवक अपने गुरु वृहस्पति जी की पत्नी तारा का अपहरण 
किया । लोगों ने बहुत समकाया-प्रह कार्य आपके स्वरूपानुरूप 
नही है, किन्तु चन्द्रमा माने हो नहो, इससे उनकी अ्रपकोर्ति 
हुई । इनके श्वसुर ने ही इन्हे क्षयी होने का शाप दे*दिया। 
चन्द्रमा में कलंक अभी तक चला आता है अब तक -छोग भाद्रपद 
को चतुर्थी को जिस दिन.चन्द्रमा को. कलक लगा था, उसका मुख 
नही देखते । उसदिन भूल से भी चन्द्रमा दिखायी दे जायो,तो 
देखने वाले को अब तक पापका भागी होना पड़ता .है।, भत 
सुप्रसिद्ध ख्यातनामा पुरुष को पूरी शक्ति लगा कर झ्ूकीतिकर 
कार्यों से बचते रहना चाहिये | यों कोई भूठे हो लांछन लगा दे 
उससे कुछ बनता बिगड़ता नही | सत्य बात तो कभी- न कमी 
प्रकट हो ही जाती है । भूठो.चात से थोड़े दिन. मपकीतिं भले ही 
ही, पोछे जब लोगो को पता चलेगा, कि बे. तो व्यर्थ..में .ही 
कलंकित किये गये । उनमे यह दोप था ही नही तब.उनडी कीतिं 
और भी बढ़ जायगी | जगज्जननी जानको में वे दोप थे ही नही 
जो निंदकों ने व्यर्थ में उनमें लगाये थे। जव यह्‌ बात प्रकट 
ही गयी, वे गंगा जल_से भी विशुद्ध पवित्र सिद्ध हो गयी । तो वे 
जगद्वन्द्या बन गयी | प्रतः स्वय भ्रादमियों को समक बूझकर- 
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भ्रमवश-कोई ऐसा कार्य “ने करना चाहिये जो स्वधर्म के विरुद्ध, 
यश का नाश करने वाला श्रकोतिकर हो । 
सूतजी' कहते हैं--मुर्तियों ! जब अजु न ने 'अपि न्रलोक्र्य 
राज्यस्य हेंतों: कि नु महीकृते? कहकर त्रैलोक्य के राज्य को भी 
ठुकरा देने की'बात कही तब भगवान्‌,ने कहा--तुम चाहते 
क्याहो ?* 
"आजु न'ने कहां--मैं युद्ध से भयभीत नहीं होता, केवल गुरु 
जनों के वेध से'डरता हूँ । ` 
` भगवाते ने कहा--“स्वधर्म च्युति से नहीं डरते ?” 
अजु न ने कहा--एक ओर गुरुओं के वध का पाप हो और 
दूसरी श्रोर स्वधर्म परित्याग का पाप हो, तो मैं गुरुवध रूपी 
पाप ही न करना चोहुँगा । 
' भगवान्‌ ने कहा--दोनों का बलाबल देख लो 1 मान लो तुम 
तो गुरुवध के पांप के भय से युद्ध से निवृत्त होम्रोगे भौर कौरव 
यह समझें कि कंश के मय से यह युद्ध छोड़कर भंग रहा है, तो 
चे तुझे भागते हुए को घेर लेंगे । १ 
अजु न ने कहा--“घेर लें, मैं कोई कणां के भय से तो भग 
नहीं रहा हूँ," मूठा दोपारोपणा लगा-कर वें मेरी निन्दा करें तो 
करने दीजिये” ० ` ¦ 
भमेवान्‌ ने कहा--''वे घेर ही न लेंगे 1-मार भी डालेंगे 1" 
भजु में ने केहा--ये सवे मिलकर भले ही. मुझे मार डाले 
परन्तु मैं अपने इन स्वजनों पर हांथ न उठाऊंगा । " 
भगवान्‌ ने कहा--'मारने की संभावना है, संभव. ह-लुम 
चचकर निकल भी संते हो, फिर खाओगे क्या?” ` ' : 
` 'अजुन ने कहां--'भिक्षावृत्ति पर निर्वाहे करूंगा गि 
भ॑गवान्‌ ने पुछा--संमर्थ होने पर कोई आपत्तिकोलं न रहने 
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पर क्षत्रिय को परधर्म अपनाना, क्या प्रधर्म नहीं है।. फिर जहाँ 
जहाँ भी भिक्षा मांगने जाओगे वहीं लोग कहेंगे अजी, इन अजुन 
की तो हमने बड़ी स्याति सुनो थी । हमने तो सुना था, कि जिन 
निवात कवचों को सव मिलकर देवता भी नही. जीत सके ये, 
उनको इन झकेले अजुन ने ही जीत लिया था। हमने सूना 
था, किरात रूप शिव जो भो इनसे लड़ने आये थे तो “इन्होंने 
अपनी युद्ध चातुरी से शिब जी को -भी -सन्तुष्ट किया था, भाज 
ये युद्ध से पोठ दिखाकर अपने स्वधर्म को त्यागकर घर-घर भोस 
मागते फिरते हैं । इस प्रकार युद्ध से पराह मुख होने पर तुम पर 
कई प्रकार के पाप लगेंगे । लिक ॥ 

अजु न ने पूछा--कौन से पाप लगेंगे? --. हे 

भगवान ने कहा--पहिला पाप तो यह लगेगा कि दवः प्राप्त 
युद्ध कूपो घमकाय को तुम -छोड़ रहे हो। दूसरा पाप यह 
लगेगा तुम्हारे भाई जो तुम्हारे हो बल भरोसे,पर अपना राज्य 
प्राप्त करके क्षत्रिय घमं का पालन करते, वे असहाय हो जायं गे, 
भाइयों के प्रति विश्वा सघात का पाप । तीसरे मारे गये तो नरक 
में जाग्रोगे, क्योंकि जो क्षत्रिय युद्ध छोड़कर भागता- है, प्रजा 
का पालन नही करता, ब्राह्मणों की “सेवा नहीं करता वह स्वघमं 
से च्युत हो जाता है । तुम युद्ध से भागकर ये तीनों कार्य न,कर 
सकोगे ।, यदि युद्ध छोड़कर - बी वित भी रह.;गये, तो; मृत्यु से मो 
बढ़कर वह-जीना होगा.1 'क्योंकि-अब.: तक -तो तुम्हारी संसार 
में कीति व्याप्त थी, सब -लोग- तुम्हारे- भ्रमानुपीय कार्यों की 
भूरि-भूरि प्रशंसा किया करते थे, अब उसी.प्रकार, समस्त प्राणी 
भनंतकाल तक तुम्हारी अपकीति] की चर्चा करते रहेगे। मर 
कर नरक जामे-की अपेक्षा--भो संभावित पुरुष, की; भपकीति 
भत्यन्त कष्टकर-तया दुखदायी है। युद्ध करने से कोई तुम्हें दोष 
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संगेगा नहीं क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं-जो शस्त्र हाथ में लेकर 
अपने को मारने को आया हो वह आततायी है। ऐसा भ्रात- 
तायी चाहे अपना -गुरु ही क्‍यों त हो, चाहे बालक, वृद्ध, बहु- 
शृत ब्राह्मण ही हो, उसे बिना विचारे मार देना चाहिये। यदि 
चुम इष्हें मार सके तब तो तुम्हें यदा, कीति के साथ भूमंडल का 
राज्य मिलेगा । छडते-लडते क्षत्रिय धर्म के अनुसार मर गये तब 
तो तुम्हारे लिये स्वर्ग का द्वार खुला ही है, दोनों धातों में से जो 
तुम्हें प्रच्छो लगे उसे करो । यदि 'अघर्म अपकीति नरक से प्रेम 
हो, तब तो .युद्ध छोड़कर भाग जाओ । यदि स्वधर्म, कीति, यश 
तथा स्वग से प्रेम हो तो युद्ध करो। - 

सूत जी कहते हैं-मुनियो ! भगवान्‌ इतने से ही सन्तुष्ट 
नहीं हुए वे और भी अर्जून को समझाने लगे । 


[5 द | 
जहाँ-तहाँ सब लोग करें चरचा जाइ की। 
बहुत - काल, अपकीतिं रहै तेरे भिवे की ॥ 
जैसे ; तेरे शुभ कामनि ` की करें बड़ाई.। 
अब -तजि भागे युद्ध होहि सरवत्र घुराई ॥ -. 
भागनीयः लर के लिये, अपकीरति , ई -मरन है। 
-~- अरिबो - हू -जाते भलो, तू तो क्षत्रियवरन है॥--- 


“हुँदछ 2८ 1 
८ छ ) 


शत्रु तुम्हारी सामथ्य की निंदा करेंगे ` 
नी Lie) sn er 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते. त्यां - महारथाः 
' येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लायत्रम्‌ ॥ 
अवाच्यवादांइच बहुन्वदिप्यन्तिः तवाहिताः | -' 
_ निन्दन्तस्तव सामर्थ्ये ततो दुःखतरं नु _किम्‌॥ॐ ` 
(श्रीमग० गी० ३ भ० ३५, ३६ इसोर ) 


छप्पय 
तेरी कीरति तीन लोक में छाई अबई। 
शूरवीर -रनधीर सराहें' तोकी सबई॥ 
सुभि तोह रय विरत सनि मन लघुता आवे! 
सम्मानित हु प्रथम ' फेरि कायर कहलावं॥ 
सब समुर अरजुन डरथो, भागि गयो रन छोरिकिं। 
सीष्म "द्रो संग का लरे, बैठि गयो मुस मोरिकिं॥ 


$ " 





& महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से भगा हुम्रा मानेगे। 
पहिले तू जिनमे श्रेष्ठ माना जाता था, उन्ही में भव तू बहुत छोटा 
समझा जायमा 11३ ५!। १ र 

जो तेरे शत्रु हँ, वे तेरे विषय मे न, कहने योग्य बातों को कहेंगे । 
तेरी सामथ्य की निंदा करेंगे। बताप्रो, तो सही इससे बढ़कर दुःख फी 
बात भौर कमा होगी ।1३६।1 हे 
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` संसार में हम बहुत से पापों से लोक निदा के भय से हो 
वचे रहते हैं। जाति प्रथा में यही विशेषता थी, क्रि लोग जाति 
च्युति के भय से "बहुत सी बुराइयों से दूर रहते थे। मनुष्य 
सामजिक प्राणी है, बिना समाज के उसका रहना कठिन हो 
जाता है। समाज में शत्रु और मित्र सभी प्रकार के लोग होते 
है। मित्र तो ब्रहुत कम होते है, क्योंकि दूसरों की प्रशंसा मनुष्य 
चाहता नही? समाज में शत्रु ही श्रधिक होते हैं। एक वस्तु को 
हम भी चाहते हैं आप भो चाहते है बस, दोनों में शत्रुता हो 
गयी | "संसार में धन कोन नहीं चाहता, यश-वेभव, स्त्री-पुत्र, 
शूमि-मंवन वाहन तथा अन्य संसारी सुखों की वस्तुग्रौं की इच्छा 
समी को होती है । विषय भोग संसार में इतने सीमित है, कि 
सबको समान रूप से प्राप्त'हो हो नही सकते! मान लो किसी 
प्रकार सबको बरावर-बराबर मिल ही जायें, तो उनसे उनकी 
तृप्ति नहीं। जिनके पास अधिक विपय की सामग्री होगी, 

उनसे दूसरे कम सामग्री वाले स्वाभाविक जलेगे ही । जलन ही 
शत्रुता का कारण है । जहां परस्पर में स्वार्थ में वाधा हुई वहाँ 
एक दूसरे को बुरा भला कहने छगते हैं । किसी के हाथ चलते 

हुँ, किसी की जोभ चलती है । निदक "लोग ,यह नही विचार 
करते कि हम जिसको निदा कर रहे है, उसमें ये अवगुण इतनी 
माधा मे हैं भो कि नहो.। वे तो तिल का पहाड़ बनाकर वताते 

६ विना ही श्राधार के झूठो निदा करते है। इसीलिये. मनस्वी 

लोग अपने आश्रितों का लाक निदा:वा भय.दिखाते रहते है- 

भया,” ऐसा काम कभी मत करो," जिससे चार लोग परस्पर में 

चवाव करे, निदा,करे । इसी लिये भगवान्‌ शत्रुओं के द्वारा की 

जाने वाली निदा का भय दिखाते हुए भ्रजुन को घर्मयुद्ध में 
लगाने को प्रेरित करते है। . - 


२५४ 77“ भागवत दर्शन; खण्ड ७७; ~ ˆ 


` सुत जी कहते है-- मुनियों [| पहिले तो "भगवान ने युद्ध से 
विरत होने के पाप को बताया प्रब निदाकों द्वारा की जाने 
चाली निदा का भय दिखाते हुए कहते है। देखो, जो लोग जिस 
विषय को जानते नहीं और उस विपय- की आलोचना करें तो 
मूर्खो पर तो चाहे उसका 'कुछ प्रभाव पड़ मी जाय, किन्तु 
बुद्धिमान लोग तो उसकी झुट पटांग बातें सुनकर हँस ही देंगे, 
किन्तु जो जिस विपय के विशेपज्ञ हैं, वे यदि झूठो भी आलोचना 
कर दें, तो सभो लोग उसे सत्य मान लेते हैं। कह देते हैँ 
अजी, वे तो इस' बिपय में पारंगत हैं, वे असत्य थोड़े ही 
कहेंगे । तो सर्वसाधारण युद्ध से पराङमुख हो जाने पर 
तुम्हारी निदा करें, तो उसकी कोई चिन्ता नहीं, क्‍योंकि वे तो 
परिस्थिति से पूर्णारीत्या परिचित हीः नही. किन्तु जो भोष्म, 
द्रोण, कणां, शल्य, कृपाचार्य, श्रइवत्यामा, दुर्योधन तथा घृतराष्ट्र 
के अन्य सभी महारथी ताली पीट-पीटकर तुम्हें । चिड़ाते हुए 
यही कहेंगे--“झजुन की धीरता देख लो 1-कणां को देखते ही 
उसके छक्के छूट गये ।'कर्ण तुम्हारा प्रतिस्पर्धी है ही । कणा को 
विशवास है, कि युद्ध में मै अजुन को परास्त कर दूं गा। उसके 
अस्त्र शस्त्र सीखने के समस्त ; प्रयत्न इसीलिये थे, कि तुमको 
युद्ध में परास्त कर सके । उसने भगवान्‌ परशुराम से 'भूठ 
वोलफर--अपने को ब्राह्मण पुत्र "वताकर--ब्रह्मास्त्र ' इसीलिये 
सीखा घा कि वह तुन्हें'मार दे। माता कुन्ती से भी उसने कहा 
था--मैँ तुम्हारे अम्य पुत्रों को वध में आने पर भी नहीं माख्या ! 
किन्तु अजुन को यदि मैं मार सका तो अवश्य माखगा।” 
दुर्योधन ने कर्ण के बल भरोसेःही युद्ध का निइचय किया है। 
करां ने तुम्हें ही भपना प्रतिस्पर्धी जोड़ोदार-चुना है। कौरव 
पक्ष के भहारथियों को हो नहीं,: तुम्हारे । अप्रन धर्मराज 
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युधिष्ठिर को भी सबसे अधिक भय कर्ण काही है। वे वेन'में 
यारह वर्षो तक कर्ण का हो निरन्तर स्मरणा करते हुए आह 
भरते रहे थे। बाज यदि तुम किसी भी श्रन्य कारशा से युद्ध 
करेना बंद कर दो, तो सब यही समझेंगे अजु न भ॑य के कारण 
युद्ध से विरत हो गया। अब तक सव लोगों के हृदय में जो 
तुम्हारा महान्‌ गौरब था, वह समाप्त हो जायगा । महाराज 
पृतराण्ट्र सबसे ' अधिक तुम्हों से डरते हैं, जव बिदुर, जी ने 
फेहा-अजु न को बीरता की आए्यायिकायें--उसके जीवन 
काल में ही रृष्टाम्त का बिपय बन गयो है। अर्थात्‌ कथा कहने 
चाले व्याख्या करने वाले दृप्टान्त के रूप में अजुन के सशरीर 
स्वर्ग जाकर लौट धाने की, किरात रूपो शिवजी से युद्ध करने 
की, निवातकवचादि असुरों को परास्त करने की, विराट्‌ नगर 
में कोरवों को हराकर गोएँ, छीन ले जाने. आदि की वीरता धूर 
चटनाग्नों का उल्लेख करने लगे हैं । साधारणतया सवे साधारण 
“पुरुषों मै आख्यायिकायें: मरणोत्तर प्रचलित होती "हैं । कोई- 
कोई अत्यंत, भाग्यशाली पुरुष होते है । कि उनके जीवन काल- में 
ही लोग उनकी. घटनाओं को उदाहरण के रूप में कहने :लगते 
हैं। : तुम उन्हीं भाग्यशालियों में हो । तुम «संभावित : बन चुके 
हो तुम्हारे घर्मात्मापने की--शूर वीरता की जव मन में स्थायी 
धाक बैठ चुकी है। सब“ लोगो को यह हृढ़"-विश्वास हो गया, 
'कि तुम कितने भी कष्ट, क्यों नःपड़े “अपने स्वधर्म-क्षत्रिय. धर्म 
रूपी युद्ध, से पराङ्मुख नहीं “हो सकते 1 यह जो कीति में तुम्हें 
चहुमत प्राप्त हो गया है | युद्ध से बिरत; होते'ही तम अह्पमत' 
में -ग्ामजामोगे^- तुम -लाघवको-लघुताको-प्राप्त -हो ज़ाओगे 1 
झम लोग जो-तुम्हारे निकट सम्बन्धी है-ऐसे कुछलोगःभले:दी 
तुम्हारी निदा न करें-किन्तु1सर्वेसाधारण-सें:तुम्हा री. लाघवता- 
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अजु न ने कहा--फल जाने दीजिये। झब तक बहुमत में 
थे--श्रब अल्पमत में आजायग । इससे कया होगा? ४ . | 
भगवान्‌ ने कहा -इससे मानसिक क्लेश ,बढेगा । सुख दुख 
का कारण भन ही है। मन यदि सन्तुष्ट नहीं तो संसार के 
चाहें कितनी भी सुखोपभोग की सामग्रियाँ समुपस्थित. हों, 
उनसे सुख नही मिल सकता । यद्यपि त्यागो विरागी पुरुष निन्दा 
स्तुति, की कुछ -परवाह नही करते, फिर भी निरन्तर निन्दा,का 
उन पर भी प्रभाव होता. हो है! .जव परमज्ञानी.:जडभरत'जी 
महाराज को राजा रहुगण ने बहुत ब्रुरा भला कहा, तो अन्त 
में उन्हें भी.रोपतो भ्रा ही गथा। अपना परिचय देते हुए 
स्पष्ट. कह दिपा--बया तुम छोटेसे राज्य सिन्धु सौवीर देश के 
सुद्र शासक हो, मैं पहिले समस्त भुमंडल का चक्रवर्ती राजा 
भरत, था 1” निन्दा तो उनको भो भप्रिम लगी । मेरी हो वात 
देख लो । मेरे ऊपर सत्राजित ने स्यमन्त्रकमरि की चोरी.का 
झूठा लांछन लगाया था। और मेरे विपद्षियों मे उस बात 
को यहाँ तक बढ़ा-चढा कर फेला दिया कि यादवों की खिया 
झपने छोटे-छोटे बच्चो से कहने लगी थीं--“सुवर्ण के आभूपणों 
को पहिन कर मत जाप्रो; "आज कल कृष्ण की' नीयत खराब 
हौ गयी है, कहीं तुम्हारे गहनो को म उतार लें । यह विपक्षियों 
द्वारा मेरे विरुद्ध प्रबल प्रचार का ही परिणाम था। तव मुभे 
भूठ होने पर भी इसका निराकरण करना पड़ा ।' द्वारका फे 
बहुत से लोगों को साथ लेकर सत्राजित के भाई कों मृत्यु का 
तथा स्यमन्तकमणि का पता लगाना पड़ा | ये अहितं करने वाल 
बिपक्षी दाधु लोग सुई को फार बना देते हैं, तिलं,को पहाड क्र 
देते हैं । उन्हें छोरा मोटा कोई छिद्र मिल मर जाय, उसके सहारे 
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चे ऐसी-ऐसी कल्पनाएँ करके-उसका प्रचार प्रसार करते हैं, कि 

करने वाले के कभी मन में भो वे वातेंन आई होंगी। ये 
डुर्षोधना दि. तुम्हारे युद्ध से हंटते हो न कहने योग्य ऐसो-ऐसी 
कलुपितः बाते तुम्हारे सम्बन्ध में कहेंगे, तुम्हारी सामथ्य की 
ऐसी निन्दा करेंगे, कि-तुम्हें घोर कण्ट पहुँचेगा भानसिक 
चयथा होगी 1 


श्रजुं न ने कहा--“भगवान्‌ ! युद्ध करता हूँ, तो भीष्म, द्रोण 
आदि गुरुजन कहेंगे, देखो जिस बच्चे को हमने प्यार से गोद 
में खिलाया था, अपने पुत्र के समान जिसका पालन पोपण 
किया था, वह ङुतघ्नी हमसे आज लड़ने भ्रा गया है, वे निन्दा 
भो करेंगे और कदाचित मैं उन्हें मार सका तो गुरु वध का धोर 
पाप मुझे लगेगा । यदि उन्होंने मुझे मार दिया तो मृत्यु दुःख 
सहना पड़ेगा । यदि मैं गुरु चध के पाप से युद्ध छोड़कर समरां- 
गण से पृथक होता हूँ, तो दुर्योधनादि शत्रु हमारी सामथ्य 
की निन्दा करेंगे मुझे बुरा भला कहेंगे। इसलिये युद्ध करने में 
तभी पाप है और क्षत्रिय धर्मानुसार प्राप्न युद्ध को छोड़ दें तो भी 
ग्पाप है। इनके द्वारा मारे जाने पर भी पाप, इन्हें मार दें 
तो शी पाप और समर छोड़कर भाग जायें तो मी पाप । हमें 
न्तो चारों झोर पाप पंक हो पाप पंक दिखायी दे रही है, इसका 
कोई निराकरण होना चाहिये 1 


इस पर भगवान्‌ ने कहा-अजु न भ्रमवश चुम ऐसा अनुमान 
लगा रहे हो, मेरे मत में तो जय पराजय, मरने-मारने दोनों 
में ही तुम्हारा कल्याण है। 


सूत जी कहते है--मुनियो ! इस विषय का जो विवेचन 
अगवान ने किया उसका वर्णन मैं आगे करूंगा । 
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इतनो ई तक, याहि, तोह सब गारी दिक्के। 

जो नहि कहिधे; जोग्य बात वे व्यरथ बकिक्गो ॥ 

'धैरी निद्रा करें द्वेपश दोप -' ल्गावें | 

भयो पार्थ भयभीत भीरु कहिं तोह बिड़ापे ॥ 
अपने'ई गिन्दा' करें, जिन सँग भोग्यो बहुत सुल । 
_ ने हैं एतः करें, बहो कौर घा. हासि इस ॥ 
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जय पराजय दोनों में ही लाभ 
[१६] 

हतो व प्राप्स्यसि. स्वर्ग जित्या वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिप्ड कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ 
सुखदुःखे ' समे ` कृत्वा लाभालामी जयाजयौ | 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि 11£ 
(श्री भग० गी० २अ० ३७,३५ एलो०) 
छप्पय कः 


लड्डू दोऊ हाथ हार' होपे चाहें जय। 
रन है क्षत्रिय घरम कहो 'जामें काफो भय ॥ 
लडत-लड़त  मरजाउ: स्वरण में निश्चय जाओ ! 
है जाते यदि जीत ' राज प्रृथित्री. को पात्रो ॥ 


sw f= 


हौ शत्रनि तें लड़ ज्गों,' 'बोलो बानी गरजि कें ।। 





2 2८७: सोका काका नामा लाककरुराकामा क रर काममामकाममलरूकरुाए 1120 “0 पारि 
& मान लो, युद्ध में तुम भर ही गये, तो स्वग कौ प्राप्त करोगे । 

यदि जीत गये, तो पृथिवी का राज्य भोगोगे । इसलिये हे कुन्तीनन्दन ! 

तुम युद्ध का निश्चय करके' उठकर खड़े हो जाझो ॥1३७॥। 

"` सुख भौर दुःख को, लाभ हानि तथा जय पराजय इन सब को 

समान समझ कर तदुपरान्त युद्ध करने को उद्यत हो जाओ फिर तुम्हे 

युद्ध में हसाजनित पाप नही लगेगा ॥३८॥ 
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मानव शरीर कमं करने के लिये ही होता है। शरीर धारी 
कमं तो सभी करते हैं, किन्तु जो कर्म परमार्थ को लक्ष्य करके 
किये जाते हैं, वे ही इष्ट :सिद्धि में. सहायक होते हैं | बसे आहार 
निद्रा, भय और मंथुनादि कर्म पनु पक्षी आदि सभी योनि वाले 
जोव करते है, किन्तु ये कर्म भोग के निमित्त होते हैं। योग के 
निमित्त कर्मे किये जाये वास्तव में वे हो कमं है। योग कया? 
कर्मो के कुशलता पूर्वेक करने का ही नाम योग है। भोजन तो 
भोगी भी करता है योगी तथा भक्त भी करता है, किन्तु भोगी 
स्वाद के लिये, शरीर को पुष्ट बनाने के'लिये भोग “करने मे 
दारीर अधिकाधिक समर्थ हो इस उद्देश्य से करता है।,योगी का 
मुख्य उद्देश्य यज्ञ है, क्योंकि यञ्च के निमित्त किये हुए कमो को 
छोड़ कर सब कमं त्रन्धन के कारण है । अतः यज्ञ करके उससे 
प्रसाद रूप में बचे हुए ग्रन्न को जो खाता है, बह समस्त 
पापों से छूट जाता है। योगी और भोगी भोजन .तो दोनों ही 
करते है, किन्तु भोगो भकुशलता से केवल इह लोक को ही हृष्टि 
में रख कर. करता है घौर. भोगो कुशलता से परलोक को लक्ष्य 
करके करता है । केवल -भावना का ही अन्तर है-,भोजन करना 
-रूप कर्म देखने में दोतों का समान ही है तनिक भो अन्तर नहीं, 
किन्तु भाबना, के अनुसार-दोनों .के फलों में बहुत ,अन्तर है । 
इसलिये कर्मो को सावधानो के साथ सोच समझकर लोक पर“. 
लोक दोनों का ध्यान रखकर करना चाहिये 1 - 

सुवजी कहते हैं-भुमियो ! जब प्रजुन ने युद्ध करने और 
युद्ध न करने मे दोनों पाप तथा अपकीति बतायी तब भगवान 
ने हसकर कहा--अरे, वूआ कुन्ती "के लाडिले लड़के ! भरे मेरे 
कुफेरे भाई ! मैं तो युद्ध करने में तुम्हें सब प्रकार से लाभान्वित 
ही मानता हुँ । मान लो तुम युद्ध में 'हार हो'्गये। बिना पीठ 
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दिखायै पुरी शक्ति से लड़ते ही रहे और इस पर,भो तुम्हें भीष्म 
पितामह ने; द्रोणाचायं,ने अथवा महावीर करणां ने. मार ही, डाल्ला 
पो तुम्हारे लिये'क्षत्रिय धमं के- कारण स्वर्ग का “मार्ग खुला ही 
हुआ है ।::रुवगे में ;जाकर दिव्य सुखों का: उपभोग करो। थौर 
यदि,भगवान्‌ की कृपा से तुम जीत ही गये. तो सम्पूर्ण वसुन्घरो 
का,राज्य प्राप्त करोग्रे, बिपुल घन" ऐश्वय के भ्रश्निकारी बनोगे । 
उस धन से बड़े-बड़े . यज्ञ थाज्ञादि दाम धर्म करोगे, जिनका फंल 
सुख ही है। अब तुम्हें बोलो, "केया आपत्ति है, -: 77. ९:7; 
सुत जी कहते'हैं-''मूनियो, ! जन्न- भगवान्‌ ने -यह पुछा, तो 
अन्यमनस्क भाव : सेः: बैठे ही बेठे चिन्तामग्म: अजु न -दोसा-- 
भगवन्‌ ! अभी मैं कुछ निश्चय नहीं कर सका हूँ कि युद्ध-करू 
था उससे.विरत होकर/चला भाऊ!” पदछ ३ ४५४६ 
४ भगवात्‌,ते क्हा- यही तो तुम्हारी-जड़ता है। ऐसे -अन्य- 
मनस्क भाव-से हाथ पर हाथ रखे अनिदिचृत. स्थिति में बठे रहने 
से कैसे,काम चलेगा ? कया-सुम्हें यह शोमा देता' है । , मैं तुमसे 
कह रहा (हुँ, चुम एक निश्चय करःलो भौर वह:निइचय-युद्ध ही 
क्रगा ?इस, प्रकार ,क्षोघ्रता से शीध;ही करलो अब "हाथ पर 
हाथ रखेःबेठेःरहने से:काम इन चलेगा,; अब उठ कर “खड़े हो 
'जाद्मो । जो सोता : रहता, है, उसे तमोगुण चेर लेता है, जो उठ 
-कर बेठ जाता है, उसका कल्याण समीप झा जाता है ओर जो 
१उठ' कर;कमर ;कसकर-कटिवद्ध होकर” खडा हो "जाता हे श्रेय 
उसके पेरों को चूमने लगता है, कल्याण उसका मित्र सखा घन 
"जाता, है, अतः तुम्हारा कल्याण युद्ध में हो है । बोलो, खड़े होते 
होकिनिही" “oredr 5 २५ 
मजुंन ने कहा-खड़े; होने को तो, मैं अमी हो जाठरे, किन्त 
इपहिले मुफ़े' समझा तो :दीजिये॥-मे,आपको ही घातं:को बडी 
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फरता है। मरने पर॑ स्वग निश्चिर्त है, जीतने. पर राज्य का 
मिलना भीः है। भच्छा, राज्य मिल गया, ठो इस लोक 
के शारीरिक सुख ही तो मिल जायेंगे। मरने पर स्वर्ग में दिव्य 
भोग मिल जायंगे। भोग चाहें इस लोक के हों. या परलोक के 
दव्य हों, दोनों पाप रूप ही'हैं। आप कहते हैं--मुद्ध न करोगे 
तो तुम्हें क्षत्रिय धर्मानुसार पाप लगेगा, तुम्हारी अपकीति होगी, 
तो में कहता हूँ कि यही दोप तो युद्ध करने में भी है । जिनके 
बन्धु बान्धवों को हम रण में मारंगे, वे निन्दा तो करेंगे ही. 
ओऔर' विपयों का भोग रूप राज्य प्राप्त होगा वही एक!।प्रकार 
का पाप हो है, स्वर्गीय सुख भी मीठा पापही है) इस पाप से 
छुटर्कारी पाने,का कोई उपाय बतावें।/ 7" ' "; ! 
भगवान्‌ मे कहा--'देखो.:दु:ःख का' कारण द्वन्द्व: ही है। 
निन्दता में दुःख नहीं होता । द्वन्द्व कहते हैं जोहे.को । पाप 
पुण्य, जीवन मरणा, सुखे दुःख, “राग द्वेप,. लाम अलाभ जय 
पराजय, ' हामि लाम, यश अपयश तया संयोग चियोग ये ही 
इन्द्र. केहलोते हैं। थे द्वन्द्रे एक दूसरे की अपेक्षा “रखते हैं॥ धम 
अंधमं:की-पांप पुण्य की'।' हेमं सव' अनुकुल परिस्थिति में प्रसन्न 
होते हैं, प्रतिकुल परिस्थिति में अप्रसन्न जैसे-हमासदा जीवन 
प्चाहतें है; सदा' जीवन न॑ मिलकर हमें मरण घाप्त होता है? तो 
दुःख होता है । हमें सदा" लाभ चाहते हैं । “लास ने 'मिलकर 
हानि हुईःतो दुःख होगा। इसी प्रकार जय चाहने पर पराजय 
होने सें दु:ख होगा।। पयोंकि दोनों. में ' विषमता है। 'विपमता 
1कीई-स्थूलं वस्तु नही मने का भाव ही है 4 उस: भाव को बदल 
दो । प्रत्येक स्थिति में समता रखो । समभाव को अपंनाओ 1 
एन अजुःत ने कही-+समंभाव भगवन्‌; कसे हो ?. ४ 7 
157 भगवान्‌ ने? कहा::सभभाव होता है, कंतेंब्यं को? प्रधानत 
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देने से 1” हम अपना कर्तष्य करते जायें परिणाम" जो भी कुछ 
हो जो फर को हेतु बनाकर हमें इससे इसी वस्तु की प्राप्ति 
हो, ऐसा: मिइचय 'करके काम करने को फल हेतुक -कार्य 
TR Rt “ ह+ 

शोनक जी ने पूछा--सूत जी समभाव का स्वरूप कया है-? 

सूत 'जी ' बोले-महाराज, समभाव का स्वरूप. है, समी 
परिस्थितियों में उन्ही एक सर्वान्तर्यामी प्रभु को देखना । वे जो 
कुछ कर रहें । उनमें विपम भावना छाना अपना कतव्य समझा 
कर शुभ कार्यो को करते रहना । _ ` 

एक महात्मा : भिक्षा माँगने जा-रहे 'थे दो'माई परस्पर 
किसी स्वथवदा लाठी लेकर लड़ रहे थे । उन ' महात्मा ने कर्तव्य 
समझकर उन दोनो को समझाया, लड़ो मत । लड़ने से कोई 
लाभ नहीं । 

उनकी तो विषम दृष्टि थी।-क्रोघ में ग्रंघे हो -रहे थे । 
महात्मा ।को अपने कार्य में विध्न डालते-देखकर उन्हीं पर प्रहार 
कर दिया ।* प्रहार से वे अचेत होकर भुमि पर गिर,गये। वे 
दोनों भाई भाग गये- - उनके आश्रम 'वालों-को पता. चला तो 
चे उन्हें उठा ले गये उपचार किया। ¦ गरम-गरम दूध मुख में 
डाला । दूध पीने से कुछ चेतना कोटी एक :ने यह जानने को कि 
इन्हें अभी होश हुआ या नहीं पृद्धा--स्वामी जी! जानते है 
आपको कोन दूध पिला रहें हैं ? 

महात्मा ने कहा--“भैया ! जिसने लाठी मारी है, वही 
दूध पिला रहा है। 

सूत जी कहते हैं--महाराज इसी का नाम समभाव है। 
सुख हो, दुःख हो, छाभ हो हानि हो, जय हो पराजय हो 
बिना इस पर ध्यान दिये कर्तव्य बुद्धि से करने योग्य कमं को 
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जो करता है। वही समता रंखने वाला पुरुष, है,। इसोलिये 
भगवान्‌ ग्रजु न को समभा रहे हैं--/'अजु न | तुम कतव्य समझ 
कर क्षत्रिय का युद्ध कर्तव्य है इसी भाव से,युद्ध को तैयार हो 
जाओ । इससे सुख मिलेगा या दुःख, इससे हमारी हानि होगी 
या लाभ, इस युद्ध में हमारो जय होगी-या पराजय, इन वातों 
को ओर ध्यान ही मत दो । विचार ही मत करों; हमें युद्ध करना 
ही है, इस इतति कतंव्य बुद्धि से यदि तुम युद्ध करोगे तो फिर पाप 
गने का प्रदन ही नहीं है” ; "+ - ६ 1 

सूतजी कहते हैं--भुनियों .! ' यहाँ तक सांख्य दृष्टि, से 
भगवान्‌ ने उपदेश ,दिया अब आगे क्र्म योग दृष्टि, से जेसे उपदेश 
देंगे उसे मैं भागे कहँगा।; ” ३ ;,7 ' 07 5 1 


छप्पय rR 
“सुख इुंख कू सम समुझि' होहु -निष्काम भौरयर (४ 
युद्ध ऐक करतव्य ' समुभिके” हैं. जा तत्पर ॥ 
"लोम हानि तू जानि बराबर: मति ''घबरावे.।:} * 
"`` होहि पराजय 'बिअय सोच मनमें मत , लावे | 
द्रन्दवि में सम बुद्धि 'करि, ' रहित है जाओ खरे | 
फेरि पाप ' व्यापे नहीं, हाँ. सारथि तेरो 'अरे।॥ 


"०१ - क भक ~~ 





- निष्कामकम' योग-विवेचन 
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= एपा तेऽभिहिता , सांख्ये बुद्धियोगे खिमा थृणु। 
' 'चुद्धया युक्तो ययाः पार्थं कवन्धं प्रद्दास्यसि ॥। 
नेद्दामिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न बिद्यते। 


स्वटपमप्यस्य. -घम स्य त्रायतो महतो. भयात्‌ ॥&.- - 
SE + (श्री भग० ग्री०-२,प्र० ३६, ४० श्लो०) 
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अब - तक मेने: तोइ- सास्य..की शिक्षा दीन्हीं । 
जाने, कीग्ही शुद्ध . बुद्धि ताई .ने.. चीन्हीं.॥ - 
करम योग अथ कहूँ चुदि क्‌ शुद्ध बनाओ। 
करिके -मन.., एकाम . योग ,में> ध्यान लगाओ ॥ .. 
जा घुदितें युक्त , ह,-..घुद्धिमान;,. बनि, जाइगो।,-. 
सुल- दुख. में सम भाव करि,.कंरम, चेष नसि. जाइगो.|।... 





"1% यह मैने तुझे साख्य ज्ञान सम्मत सम्मति, दी है। भेब' योग 
सम्मत कहता हूं उसे सुनो । जिस बुद्धि से युक्त होकर है पार्थं कम कृत 


धनो की काट सकोगे 1३६) 7 नील TT TE 


Se eS 


“ इसे मार्ग में आरंभ, किये “का नाश नहीं होता । विपर्यय दोष 
उलटा-मी नहीं होता इस घम' कॉ: यतकिलित' मी प्राचरण' भहान 
भय से छुड़ा देता है ॥डणी Pi Fr 
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कर्म मात्र सदोप है, प्रतः बन्धन का कारण है। कमं चाहें 
पुण्य प्रद हों या पाप प्रद, धर्मयुक्त हो या भ्रधमयक्त श्रच्छे हों या 
बुरे । सभी संसार देनेः वाले हैं। शुभ कर्मो ,.का-फन स्वगंप्रद है, 
श्रशुभ कर्मा का फन नरकपद है। मिले जुलों का ईल मत्यं 
लोक में जन्म होना है । जंसे। प्रश्नि [घूम से श्राब्रृत . रहतो है ऐसे 
ही सभी कर्मारम्भ दोप युक्त हैं। केसा भी कर्म करो उसका फल 
तो भोगना ही पड़ेगा । पांनो'सें परबट की 1 हुई, जुतो हुई भूमि 
है, उसमें जानकर जो भी वस्तु वो द्रोगे वही ;फलवंती हो जायगी । 
यदि ग्रनजाने में -औ प्रारब्धानुसार बीज -पड यया-तो-वह;भी 
अंकुरित होकर फलवान्‌ बन जायगा। इसी प्रकार कर्म केसे भी 
करो उसका फल भोगना ही पड़ेगा । बीज उवराभूमि पर पहने से 
जमेगा हो, किन्तु यदि” बीज को 'भून दो भौर फिर चाहें जशी 
उवेर-भूमि में बो दो। उससे ,अंकुर पंदान होगा। उस भूजे 
हुए बीज से पेट तो भर जायया, किन्तु भविष्य में बीज देने का 
कारण ने होगा। बीज को भुनना-उसे बोने 'के योग्य बंनाना-- 
यहो बुद्धि का कार्य है। इंसीलिये -इस' योग को बुद्धियोग 
कहते हैं । 

सूत जी कहते हं-मुनियो! जब भगवानु ने क्षत्रिय को युद्ध 
रूपी कमें करना हो चाहिये । क्षत्रिय का घम ही है युद्ध करना 
और युद्ध में शत्रु के सम्मुख लड़ते लड़ते मर जाना । उससे स्वगे 
की प्राप्ति होती हैं, यह वात-कही तो प्रजु न. ने इसका, ग्रनुमोदेन 
किया । वह युद्ध,से भयमीत थोड़े. ही ,या.1 उसे तो झपने . स्वजनों 
गुरुजनों के वघ रूपी पाप से भय था। ,मगवाच्‌.एक.झोर वो 
कर्म का उपदेश देते हैं.। दूसरी भोर ज्ञानी को.कप . न करने को 
कहतेःहैं.1,विद्वान्‌ के.सभी प्रकार के, कर्मो. का, निराकरया.करठे 
हें। इसमें किस झवस्था में कम॑ करना चाहिये गौर किस्.भवस्था 
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मेःकम:शत--करैताजिाहिये । ; इसके (सांख्य/्योग और १ इद्धि: योरा 
दो-दो मागे “बताये हैं।-मगवान- उन्ही'-के :सम्बन्ध 'में-झागे 
चतावेंगे । PCa IO "WR 
“थी भगवान्‌. अज्जु न से, कहते हे-हे- पायं . शब; तक मेने 
सुम्ह ,साँठप, योग का उपदेश किया। अब्र - तुम - कर्मयोग: 
शुद्धि. बुद्धि. द्वारा... किये ,हुए॒ कर्मेयोग-को ... शवण -<करो;। 
जिस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म वन्धनो से छूट .जाश्ोगे । वेद 
शास्त्रों में अनेक स्थानों में ब्रह्म को “भौपनिपदु पुरुष” कहा गया 
है। उपनिषदों में उस परामत्म तत्व का हो बारबार निरूपण 
विया गया है 1.वह ब्रह्म :सर्वोपाधि शून्य है । इसलिये. उपनिपद्‌ 
समूह की ही संज्ञा,"संख्या' दी है । उस संख्या के द्वारा: जिसक) 
निरूपण हो उसका नाम है “सांख्य?” प्रर्थात्‌ ज्ञान 1 ज्ञानी के. लिये 
वोई वर्तंब्य .नहीं, कोई विधि विधान -नहीं.। निपेघ.नही, वह 
तो ज्ञान से ही दप है।.दूसरा कर्म माग, है, .ज से. स्वर्ग की,कामुना 
से श्रश्वमेघयज्ञ हलपी कर्म करना चाहिये. पुत्र .की- कामना. 
चुत्रेष्टि .यज्ञ- करना - चाहिये । शास्त्र विहित. कर्मो का सकाम 
“भाव से शास्त्रीय नियमों द्वारा किये हुए .कर्मो को क्म मार्ग कहते 
हूँ । जो-लोग,सकामी हैं.। उन्हें उस्ती;-मार्ग.का. अनुसरण. करना 
चाहिये ज्ञानी को कर्म न. करके .निरतर ,भात्म चिन्तन, में निमग्त 
हहना चाहिये । किन्तु ज्ञान माग और. कर्म, मार्ग,से, एक्‌; विलक्षण 
विवेक बुदधि,द्वारा किया हा एक .निष्काम कर्म -योग , माग. 
जिसे उपासना मार्ग कह ,लीजिये-भक्ति माग कह , लीजिये, .-उसी 
का मै तुम्हें उपदेश करूंगा 1-क्योंकि मैंने संक्षेप -में ज्ञान -माग.का 
भी उपदेश दे:दिया । झौर- वर्णाश्रम धर्म के अनुसार क्रम..माग 
को -भी ज्वता हूदिया } : गह -जो में निष्काम--कमम ग्रोग तुम, से 
चहूगा, जयह बड़ा (,विज्ृक्षण -है ।: बम. न्तो:-सब वन्वन +के.. हो 
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कारण हैं! कर्म 'करोगे तो बन्धन में पड़ोगे:किल्तु मे जिस 
कम योय का उपदेश दू“गा, उससे कर्म करते हुए भी घुम कमों के 
बन्धन से विमुक्त हो जाओगे । EES, 
रोवक जी ने पूछा--“सूत जी ! जब कमं मात्र बवन 
के कारण हैं, तो कमं करते हुए मो उनका बन्धन न -लगे 
यह कसे संभव हो सकता है । जल में घुमो और शरीर” गीला न 
हो, भाग में घुसो श्रौर शरीर जले महीं। यह "भी भला 
संभव है ।” 
इस पर सूत जीवै कहा-महाराज, संभत्र क्यों नहीं। एक 
विशेष प्रकार का वस्त्र पहिन कर जल में घुस जाझ्रो चाहे जिंतनी 
गहराई में चले जाग्रौ शरीर भीगेगा नहीं अकरकरा तथा और 
भी कई प्रकार के लेप' लगाकर बाजीगर श्राग में घुस जाते हैं 
उनका शरोर जलता नही । इसी प्रकार शुद्ध बुद्धि से 'युक्त होकर 
'कर्मो' का जो दोप सकामता है उसे निकाल कर कर्म करी कर्म का 
दोष नहीं लगेगा ।-कर्मो, को कुशलता पूर्वक करना उसके बन्धन 
कारक दोष को हटाकर चातुरी से 'करमा इद में तो 'बुद्धिमानी 
है। इस विषय को एक इष्टान्त द्वारा संमफ लीजिये।! "002 
एक गाँव में एक वैद्य जी रहा करते थे, वह वद्चक कम दारा 
झंपनो झाजी विका चलाते थे । गाँव में या श्रो्-पास में कोई रोगी 
ही धरोर विशेषकर किसी धनिक को रोग हो तो प्रसन्नता होती 
थी” क्योंकि उसको चिकित्सा से उन्हें भाविक लाम होता थां 
उनके घरकै ही सम्मुख एक दूसरे विद्वान्‌ 'ब्राह्माणं रहते थे । उन्हें 
यद्यपि आयुर्वेद का पृण. ज्ञान था, किन्तु वे जिवा. दुसरे साधनो 
से चलातेथे, प्रायुवंद को उन्होंने भाजीविकी को साधन: नहीं 
नाया था। थे सदा मिथ्या प्राहार विहार से वने 'रहेते,' जितनी 
मूल होतीं उसमें कम ही मोजन करते | अपनी प्रकृति ' के श्रनुखुप 
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ही वस्तुओं का सेवन करते, इससे।वे कभी बीमार न' पड़ते। वेद्य 
जी सोचते यह सदा स्वस्थ.ही?रहता है;कभी वीमार नहीं पड़ता 1 
इससे मुझे कमी भाय नहीं होती। 7 77 गाते ज 
एक दिन रात्रि) के समय ` वे “विद्वानु ब्राह्मणःदही को एक 
हड़ियां लाये । वैद्य 'जी:को बडो प्रसन्नता हुई । वद्यक' शास्त्र का 
सिद्धान्त है. “रात्री दघ्ना -न भुख्जती”. रावि में दही नहीं खाना 
चाहिये । “प्रतीत होता है.यह'ब्राहाण इस बात से अपरीचित है 
धाज यह परिवार सहित दही -खायगा कल बीमार होगा; मेरी 
ग्रामदनी हो : जायेगी ॥- ,यह-सोचकर वह ` बहुत प्रसन्न 
हुआ और- कान लगाकर सुनता' रहा- देखें यह अपने परिवार 
वालों से क्या बात कर रहा है। ह 
` उस ब्राह्मणः ने ्पनो. पत्नी से 'कहा-देखो, आज मे यह 
बहुत बढ्यि।' दही' लाया-हूँ, “इसे रात्रि में खाना है,' किन्तु ' बुद्धि 
युक्त. होकेर य॒क्ति'के साथ खाना है 1 १ रत जाए 
“' खीने पूछा--“बुद्धि युक्त होकर'युक्ति से कंसे खाया जाता 
है। इसकी मुझे युक्ति बतोइये |? ४ $7 7१५7 ग 
ब्राह्मण ने'कहा--“प हिले इसे रई से खुब मथलो; फिर इसमें 
धुत का छुगार दे दो? तेदनन्तर' भुनी हींग, भुना? जोरा;ः सौंठ 
सघा नमक डाल दो, राई घौर" हींग जीरे का ' छोंक दे दो घौर 
थोडा पौदोनो पीसकर मिला दो । तबं परित्रार के: सब लोग 
खाना pT जस आर थी गाट Eie ४ 
। ¦ “यह सुनकर वेद्य निराश हुआ । उसने सोचा शाख रात्रि में 
दही खाने काःनिषेधं इसलिये“करता है; कि दहो वातल होता है 
रावि में बोते. का प्रकोप हीता है,' दही हानि" करता है, किन्तु 
इसने देही खायां तो सही किन्तु बुद्धि पूर्वक ' उसके समस्त दोषों 
को परिहार करके खाया मथन से दही का दहीत्व5 नष्ट होकर 
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तक बन गया॥ राई, सोंठ, संघानमक, जी रा; हींग; झौ ९:पोद़ी ता 
"मिला देनेसे दही के जो'वात;जनित,विकाए:थे-वे-भी:नष्ट ही 
गये । अब दोष रहित दधि विकारुनःकरके उपकार ही. करेगा । 
इसी प्रकारं सकाम कर्म सभी वन्धन,के कारण:हैं॥- किम्तुः उनकी 
सकामता निकाल दी जाय; “विना फल।की इच्छा कर्तव्य: कम 
समभकर फलाशा के बिना किये हुए.कम उसी प्रकार फिर उत्म 
म होंगे असे" उबाले हए" धान, वोने से. प्रथवा ख़ाबलों । से भूसी 
दूर कर देने से उन्हें बो दिया.जाय, .तो वे फिर-जमने, वाले नही 
होते । इसलिये युक्ति पूर्वक निष्काम भाव से किये हुए कम को ही 
निष्काम कमयोग कहते है। इसी को लक्ष्य करके भगवान्‌'मे कह 
रहे हैं । कह पहल क 10 “कहो 
~ भगवान्‌ ने कहा- भर्जुन ! मैंने जो,तुम्रको निष्क्राम कमेयोग 
के सम्बन्ध में बताया इसमें आरम्भ "का,(बोज का) नाश नही 
डोता, भौर स्वादिष्ट बन जाता है। जसे;-जिस चीज को फिर 
न जमाने की इच्छा हो, उसै एक बार:उबाल ले -फिर हींग जीरा 
"घी डालकर छोक दें । तो कितना स्वादिष्ट बन जायगा 1: प्रन्न 
को पेट मरने को.ही प्रदा किया जाता :है-.उस छोंके ।हुए अन्न 
के बीजों से पेट तो 'भर जायगा स्वाद ।भोभावेगा, किन्तु बह 
ने पर फिर से बीज उत्पस्नाकरने, में प्रसमर्थ- हो जायगा,1 इसी 
अकार तिष्कामभाव,से किया।हुझ क्रम हमें, तरमु प्रामि रूप :फर्त 
की प्राप्ति तो करा देगा, किन्तु संसार में पुनः पुनः जन्म लेना पुन 
थुनः मरना । संसार को प्राप्त करा देना “इसमें श्रसमर्थ -रहेगा । 
इसके करने से कोई उलटा-पुल्नटा 7 भी नही-होता 1 जसे ; विश्वरूप 
'को पिता त्वष्टा मुनि ने इन्द्रको मारने के संकल्प से मञ्च किया था, 
किन्तु .देव्योग-से एक “स्वर विपर्यय हो गया 1 - दीष :के:स्थानः-में 
म्लुत स्वर हो गया । फल ;प्रतिकूल हो।ग॒गा; इस :निप्काम कर्मा 
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योग में यह भी बात नहीं । इस धर्म का स्वक्ष्प चरण संसार 
रूप महानु भय से - मनुष्य की. रक्षा करता है आण करता है । 
इस धम में कहीं पतन की आशंका नहो । सोधी राजपथ है आँख 
मंद कर चले जाओ ।”' 

सूतजी कहते हैं-मुनियों !, अरब भगवान्‌ सकाम कर्म करने 
वालों में जो दोप हैं उनको आगे बतावेंगे, उन्हें. थाप दत्तचित्त 
होकर श्रवण करे £” - 
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”करमयोग्र आरम्म { चीजको , , नाशनः "होवै 

(० प्रत्यवाय 1 फलरूप. . दोष सबई इत खोवे॥ 

करमयोग अति सुगम _कूरमफल कू नहि चाहे । 

घटम काम कूँ सतत करे फलते बिलयायं ॥ 
वगम; धरम -कू -.नेके , हैँ, साधत जो . साधक, करे । 
श्युरूप्‌ .; मयतें-- चोरासी . -च्रकर .. हट ॥ 





` सकाम कर्मों: में दोष - 


| ke २१ ] ' 
च्यवसायात्मिका ` बुद्विरिकहे इरुमन्दन।'.. 

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्भयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥' 

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदम्त्यविपश्चितः । 
वेदवादरतः ? 'पार्थ ' नान्यदस्तीति’ बादिनः ॥४' 
ॐ (थी भग० गी० २० S१४२ इलो० b 

+ + हेः ८ 8 यु उन अ | 

) आओ 5 म 0104 
, होइ बुद्धि अति शुद्ध एक निश्चय करि लेक! , 
` निरचयबारी ` बुद्धि एक ही ` योगढ़िं सेषे।| ' 
५ हैं जो अत्थिर "बुद्धि विवेकेहु जिनमें नाही”. 

ते बिर केसे होहि” कामगा फँते सदाही”॥ 
हैं अनन्त शाखा बहुल, नर सकाम घी फल तिरत । 
केले वह जग में छुटे, अ्रमत, रहत फलु सतव ॥ 


अः हे कुष्नदन ! इस योग मे व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही 
होती है । किन्तु जिसकी बुद्धि प्रस्थिर है, उनकी बुद्धियाँ बहुत भेदों 
वालो भौर प्रनन्त होती हैं ॥४१॥ 

हे पाथं ! कागद के बने बनावटी पुष्प के समान इस प्रकार की 
वाणी को वेद के बाद विवाद मे, ही निरत जो भ्रविवेकी पुरष कहते हैं», 
वे इसके अतिरिक्त कुछ नही हैं, ऐसां कहने वाले होते हैं 1४२॥॥ 
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?” 'धैद कम बहुल हैं। वेद'की प्रायः समस्त क्रचाप्रों में' कम की 
आचान्यता है। कोन सा यज्ञ कसेःकरना चाहिये, कौन से कस 
क्का क्या फल है, कीन सी यज्ञ करने से कौन-कौन से भोग प्राप्त , 
होते हे, इन्हीं'का विस्तार से वर्णन है। बीच-बीच में वेदों में 
कहीं-कहीं ज्ञान की भो महिमा है, जिस वेद में ऐसी ज्ञान की 
महिमा हैँ उन्हें 'उपतिषद्‌?! कहते है। सब वेदों को. उंपनिपदों 
गे संख्यायें हें जसे,ऋकवेद की १० उपनिषद हैं कृष्ण यजुवद की 
३२ उपनिषदे हैं सामवेद की १६ उपनिषदे हैँ तथा श्चथवेवेद की 
१३१ उपनिपद हैं;” धोर भी बहुत उपनिपद हे कुछ उपासना परक 
नी ऋचायं है। अधिकांश चायं कर्मेकाड की हैं, उनमें कमं 
-करतेःसमय फल की प्रधानता रहती है। जसे स्वग की कामना से 
अश्वमेध यज्ञं को' करना चाहिये । उन 'यज्ञयागों से केसे-कसे भोगों 
की प्राप्तिहोती है, इसका भी वे वणा करते हें । इससे कम को ही 
अधान मानने वाले भी मासक लोगों का कथन है कि यज्ञ कमं 
परक है । यज्ञ में कर्मो का ही विधान है। जब तक जीवित रहे 
चेद में बताये हुए कर्मो को ही करता रहे । शुभ कमों के करने से 
“अक्षय सुखों की प्राप्ति होगी । अक्षय से उनका तात्य कभी क्षय 
होने से'नहीं है । वहाँ भक्षय का अभिप्राय चिरकाल . तक, स्वर्गीय 
सुख भोगने से है 1 वे यह मानते हैं कि जँसे कर्मो द्वारा - उपार्जित 
“भोग इस लोक में कभी न कभी क्षीण हो जाते हें वंसे ही परलोक 
'में पुण्य कर्मो से प्राप्त स्वर्गादि लोक भी क्षय हो 'जाते हैं । स्वग 
में पान करने को धमृत मिलता है; .उवंशी प्रादि श्रप्पराभों के 
संग में विहार करने का अवसर” मिलता है पारिजात के दिव्य 
-पुष्पो-को।सँघने को सुगन्घि मिलती है)” देवताभो का धाधिपत्य 
भी मिल जाता है, वहाँ के दिव्य उपवनों में क्रीड़ा करने का प्रवसर 
“मिलता है यही सर्वश्रेष्ठ सुख है, :इसी के :लिये प्रयत्त करना 


ङ्‌ 
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चाहिये 1स-पर शंका करते हैं कंसा, भी दिव्य यु हैं, -बिन्तु वह 
हे तो क्षयिष्णु कभी न कभी तो” स्वग से च्युत होना पड़ेगा। 
इस पर वे कहते हैं, “यदि स्वग मे।पुणयक्षय होने पर -पतन भी 
ही तो उत्तम कुल में यही पृथ्वी पर ही तो जन्भ होगा, यहाँ हेम 
पूनः वेद की विधि के श्रनुसार पुण्यकर्म करके स्त्रग को प्राप्त कर 
लेंगे । कर्मो' के द्वारा इसलोक में उत्तप भोगों को मोगेगे परलोके 
में दिव्य भोगी का श्रानन्द लेंगे । यहो सर्वोत्तम सुख है इसी का 
नाम मोक्ष.है । यही परमानन्द है। ये जो ज्ञान को ऋचायें हैं ये 
तो स्तुति मात्र हैं, प्रतिशयोक्तियाँ है, इनका तालय॑ - स्तुति में है। 
बर्मेकाँड वाले इस लीक के उत्तम भोगों को और परलोक फे 
दिव्य सुखो को हो सब कुछ मानते हें। कर्मो' का भनुष्ठान' वे 
इन्हीं धुखों की प्राप्ति के.निमिन्ति करते हैं। भगवानु क्म! करने 
को त्रो, कहते हैं किन्तु इन -सुखों की प्राप्ति-के निमित्ति सकाम 
भावसे,किये जाने वाले कर्मो की मिन्दा करते हैं। वे बिना,फल 
की इच्छा किये हुए निष्काम -कर्म योग को प्रशृत्ता- भौर सकाम 
-कर्मो' की निन्दा करते हुएप्रजुन से कह रहेहें।-- -" - $7 

~" भगवान्‌ ने कहा--- देखो; भया, कर्म तो एक ही भाँति, किये 
जाते हैं, कर्मो' में तो कोई अन्तर है नहीं ।- दो आदमी * पानी ; में 
डूबे रहे हैं? एक,को एक भ्रादमी इस भावना से पकडने जा रहा है, 
कि इसे बचार्लू दूसरा इस भावना से तेर कर जा रहा है कि इसे 
डुघा दूँ । दोनों ने दोनों को पकड़ा । डुदाने चाला डुबाना चाहता 
“था, किन्तु थाह श्रा जामे से वह बचे गया। बचाने की भावना से जो 
“गया था, उसमे उमे पकड़ तो लिये, किन्तु भँवर में. पड़ गया इससे 
वहे -उप्रके,हाथ, से छूट गया वह गया । यद्यपि दोनों का.कॅमे तेर” 
कर जाना प्रकड़न! एकसा ही था ।:जो डुबाना चाहता था, बद्‌ 
(हुदा न.सका, जो'बचाना चाहता था वह बचा न सका। किन्तु 
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दोनों के फल में बहुत अन्तर ही गर्या । यद्यपि बचाने की भावना 
से;जाने वाला अपने प्रयास में सफले न हुआ उसे बची ने सका 

किन्तु उसे बचाने के प्रयत्न के कारण पुणय हुश्रा। दूसरा खोटो 
युद्धि से बुरी भावता से गण था । यद्यपि उसके कारण उस व्यक्ति 
के प्राण बच गये किन्तु उसे पाप ही लगा क्योंकि उसके भाव दूपित 
थे। इसी प्रकार सकामो निष्कामो कर्म तो एक से ही केरते हैं 

किन्तु दोनों के फल में नन्तर हो जाता है । हे कुरुनन्दन । तुम्हारे 


पूवज कुछ ने भी कर्म किया था, किन्तु उन्होंने सकाम कमं का 
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घनुष्डान किया था । बुद्धि दो प्रकार को होती हैं, एक व्यव- 
सायात्मिका दूसरी 'ग्रव्यवसायारिमिका । जिस बुद्धि का निश्चय 
एक ही हो, प्रटल हो, ध्रव हो कसो डिगने वाला न हो | इस मोक्ष 
'माग में उसी एक तत्व को निश्चय करने वालों बुद्धि को व्यवसा- 
यात्मिका कहते हैं निष्काम भाव से भगवत्‌ प्रीत्यर्थ कम केरना। 


यही एक इसका इट निश्चय होता है, किन्तु जो कमं फेल की 


इच्छा पा 5 म की बुद्धियो एक नही 
होतीं हः.  . वालो अनेकों शाखांझों 
खाली, ३.१. ,-. ३ १श्चय है, कि मैं एकमात्र 


धो; हरि.की ्राराघना से ही_इस.अ्सार संसार, को बात,की बात 
में पार कर जाउँगा। वे लोग ही व्यवसायात्मिका -वुद्विवाले 
निष्काम कर्म योगी कहाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि वहत से फलों 
को कामनापन रहने के कारण श्रवाधित हैं और ये.फलाकांक्षो होने 
मे माना कामनाझों से वाधित होने वालो हैं।,एक ती बिसी कामना 
विशेष से कर्म किया जाय .टूमरा केवल स प्रीत्यय वम किया 
जाय, तो इने दोंनों के फलो में बहुत'भेद हो जाता है । 

भगवान्‌ ने प्र्जुन से कहा--है पाथ ! एक घ्रयंवाद ' होता है। 
जसे भधरामृत' अमृ ` उसे कहते हैं, जिससे आदमी कभी मरे 
नहीं।:किन्तु,मधरामृत का पान करने याले गृहस्थी, मरते देखे गये 
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हुँ । इसलिये अघर के लिये अ्रमृत कहना , भयवाद है 1-प्रशंतापरक 
है। इसी प्रकार, कर्मासक्त भ्रज्ञानी लोगों.को. वैदिक कर्मो में प्रवृत्त 
कराने के लिये वंदिक कर्मकांड को प्रशांसा को - गयी है। 
पलास-टेसू का पेड. है, वह खूब फूता हुमा है। उसमें नीचे से 
उपर तक लाल-लाल फूल खिले हुए हैं । -उसकी प्रशंसा में माति 
भाँति की उक्तियाँ दी गयी हैं, विविध-भांति की सुक्तियाँ पढ़ी गयी 
हैं, किन्तु उसके फूलों को सूंघों तो वे. निगन्ध है,-देखने में भले से 
-लगने वाले पुष्प गन्धहीन है । इसी प्रकार' कर्भकांडी लोग . कहते 
हैं । वेदों का भ्रभिप्राय कमकाड में हो है, ज्ञात्,कांड कोई बस्तु ही 
नहीं बैद का मुख्य -प्रतिपाद्य, विषय कमकाण्ड ही हैं,। स्वर्गीय 
-सुखों के भतिरिक्त मोक्ष -श्रादि कोई. नहीं है, जो कुछ है स्वर्गीय 
सुख ही हे ऐसा मानने.वाले वे-दुराही सकाम कर्मो की ही प्रशंसा 
करते रहते हें। उनका मत इतना ही - है, कि इस लोक में. वेद 
विधि से नित्य नमित्तिक यज्ञ, धग्निहोत्र,: दाशपोणमास, चातु 
मस्य; सोमयज्ञ पशु यज्ञ रादि -कर्मो को करते, रहना चाहिये 
इनके फल स्वरूप श्रक्षय स्वर्गीय सुखों का उपभोग करता चाहिये । 


ऐसा कहने वाले लोग कामात्मा 
सूतजी कहते हे-मुनियो ! दब ने ऐसे कामात्मा विषय 


सुख लोलुप लोगों की बड़ी भर्त्सना की है।इस विषय को मैं 
आगे वर्णन करूंग्रा। | र 
र छ्ष्पप २. * 
' जन सकाम ऐएक्य' मोगह्ति क्रम करावं] 
वेदवाद _. श्रापक्ष,_ जाहि सवस्य. बेतार्ष ॥ 
टेयू - को..ज्यों -फूल दिसाज गंघ न तामें। 
.. बानी ऐसी ..कहें, -सरगं.. ही सार. जतामें।॥ 
ते शविविकी हठ करें, :चढ़न - स्वत्य- ,सीढ़ी-, पहत । 
>करि सकाम करमनि चढ़े, कछु दिग रहि. पनिपुगि गिरत ॥ 


= 


ओगेश्वर्य प्रसक्त पुरुषों की बुद्धि 
विशुद्ध नहीं होती 
[ २२] 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मेफलम्रदास्‌ | 
क”. बिशेपत्रहुलां क भोगे ~ 

क्रियाबिश ३वयंगतिं प्रति ॥ 
ओगैश्वयप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । 


व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधियते ।।® 
3 (श्री भग० गी० २झ० ४३, ४४ दलो० } 
छप्पय १ 
कामात्मा जो पुरुप मोत कबहूँ नहिं प्राये। ¬ 
स्वरग-स्वरग ही .स्वरग-स्मरग की रटन लगाबें॥ ` 
' करमनि में आस्क रहे निम्न बुद्धी तिनकी। '', 
नाना किया कल्लाप कुशल हे भति अति जिनकी।। ` 
“मोग ओर ऐशवय हिव, अट संट सब कुछ कहें। - 
सुनें न काऊ फी कबहुँ, करमकारड लिपटे -रहें ॥ 


गुण प्रवाह का ही नाम संसार है । सत्त्व, रज भौर तम ये 
तीन गुण हैं, तीनों ही जीव को तीनों लोकों में घुमाते रहते 


आ V1» ™_™_™ 1 पप जन» 


क समल भा 
® जो सकामी होते हैं, व स्वर्ष को हो परम श्रेष्ठ मानते है, प्रौर 

जो यज्ञादि क्रिया विशेष है, जो कि भोग भौर ऐश्वयं को प्राप्ति करोन 
१२ 
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हैं। पृथिवो, स्वरग और नरक इन्हीं तीनों में प्राणी घूमता 
रहता है । सत्त्व की प्रधानता से स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती 
नमोगुशा की प्रधानता से नरक आदि अन्धतम लोकों की प्राप्ति 
होती है श्रौर रजोगुण की प्रधानता से पृथिवी पर जन्म होता 
है । अतल, वितल, सुतलादि जो सात नोचे के लोक हैं वे भू- 
विवर कहताते हैं। स्वर्ग भी तीन प्रकार के होते हैं। एक भौम 
स्वग, दूसरा भूविवर स्वर्ग तीसरा दिवि स्वगं। भौम स्वगं तो 
भूमि में ही ऐसे लोक हैं-जिनमें स्वर्ग के,समान सुख होते हैं जेसे 
प्लक्षद्दीप, शालमलिद्वीप, कुशद्वीप, क्रौळ्चद्रोप शाकद्वीप, और 
पुष्करद्वीप ये सव के सव भोम स्वर्ग हैं । एक जम्बुढीप हो कर्ममय 
द्रोप ह । जम्बूद्वीप में भी नौ वपं हैं इन नौ वर्षो में'भी केवल 
भारतवर्प ही कर्म भूमि हे; शेप आठ वर्ष दिव्य स्वग से लोटे हुए 
पुण्पात्माओं के पुण्य भोगने भू स्वगे माने गये हैं । इसी प्रकार 
पृथिवी के नीचे जो भू विवर स्वगं है, उनमें भी स्वगं से अधिक 
सुखोपभोग हैं । दिवि स्वगं जो भूमि से ऊंचा है उसमें तो देवता 
ही रहते है । जिन लोगों का चित्त भोग ओर ऐइवयं में हो ्रासक्त 
रहता है, वह इन्हीं तीनों लोकों-में. आते ज़ाते, हैं। जो पापात्मा 
होते है, वे नरकों में दुःख'भोगते हैं,, कुछ पाप शेप रहने पर 
फिर भूमि. पर जन्मते .हैं, "किर नरको, में जाते है। जो पुण्य 
आत्मा हैं, वे, पुण्य के प्रभावसे ,स्वर्गादि सुखों का उपभोग 
करके कुछ पुण्य दोप होने पर पृथ्चिवी पर जन्म लेते हैं, भूमि 





वाली हैं, उनके प्रति भ्रशंसाथुक्त वाणी कहते हैं !४३॥ '' ही हा 
उत बचनों से जिनका चित्त भ्रपहत हो गया है, ऐसे भोग भीर 


ऐेइवर्य में ही आसक्ति रखने वाले पुरुषों की ,स्व-स्वरूप मे निश्चयात्मिका 
बुद्धि नही होती ॥४४॥ 
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के सुखों को भोगते हैं, फिर पुण्य के 'प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं । 
इस प्रकार ये कर्म जन्म कर्म और फलों के देने वाले कहे गये 
हैं। जिनका चित्त इन्हीं भोग और ऐश्वर्य में फेंसा है वे इन्हीं 
को सर्वस्व समभते हैं। वे कहते है इन सुखों के भ्रतिरिक्त 
मोक्षादि कुछ नही है, किन्तु जो मोक्षार्थी हँ, वे इन भोग और 
ऐश्वर्यों को क्षणभंगुर मानकर उनको निंदा करते हैं। भोग 
उनको कहते हैं, जिनका आस्वादन इन्द्रियों के द्वारा किया 
जाय | जेसे खाने पीने, सू घने, सुनने, देखने, तथा स्पर्शादि की 
सामग्री । ऐश्वर्य उसे कहते हैं, जिससे स्वामित्व, ठाठ बाठ 
प्रभाव प्रदर्शित हो, जेसे छत्र, चमर, झाभूषण, वहुमुल्य वस्न 
और भी महल भूमि ऐश्वयं प्रदशित करने की सामग्री । ससारी 
लोगों का चित्त प्रायः दोनों हो वस्तुओं में फंसा हुआ होता है। 
खूब ठाठ बाठ से रहें तथा इन्द्रियों को सुख देने वाली सामग्रियों 
को.बहुलता हो । मोक्षार्थी इन सब को विषवत देखता है। उनकी 
निदा करता है । भगवत्‌ गीता का .प्रतिपाद्य विपय भगवत्‌ 
प्राप्ति या मोक्ष है, इसलिये उसमें इन भोगेश्वयं प्रसक्त पुरुषों 
को बहुत खरो-खोटी बातें सुनाई गई हैं। ' 
भगवान्‌ कहते हैं--“अजु न ! जो कामात्मा पुरुप हैं, वे 
स्वर्गं को ही सब कुछ “मानते हैं, अर्थात्‌ उनके समस्त वैदिक 
विधान स्वर्ग प्राप्ति के ही निमित्त हुआ करते है। हमें पहिनने 
को अम्छान दिव्य-दिव्य मालायें 'प्राप्त हों, लगाने को सुम्दर 
सुगन्धित दिव्य चन्दन मिले, क्रीडा करने को श्रत्यन्त सुन्दरी 
!अप्पसराशों की समूह मिले, पहिनेने को 'दिव्य वस्राभूपण मिले । 
चढ़ने को समस्त स्वर्गीय सामग्री से सम्पन्न विमान मिले इस 
प्रकार के भोगों की इच्छा करते है। साथ ही वे ऐश्वयंशाली भी 
बनना चाहते है, हमें देवतामों का आधिपत्य प्राप्त हो, रत्नजटित ५4. 
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सिंहासन हो, छत्र चंवर हों, दास दासियों का समूह हाथ जोड़े 
खड़ा हो। इनके समस्त कार्य इन्हीं की प्राप्ति के निमित्त होते 
है इन्हें पाने के लिये बे वेद की विधियों का पालन करते हैं। 
जसे श्रूति है “ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना वाले पुरुप को वायु के 
उद्देश्य से श्वेत पशु की बलि देनी चाहिये ।” इन वेद वाद वावयों 
को हो वे परम सत्य समभते हैं । उमके लिये सव वेद व।बय काम 
परक है। हम सोमपान करते हैं, चातुर्मास्य यज्ञ करने वालों 
को अक्षय पुणय होता है, किन्तु यहाँ अक्षय शब्द केवल प्ररांता- 
चाचक है । प्रशसावाचक न होता, तो फिर पुण्य क्षीण होने पर 
उन्हें मत्य लोक में क्‍यों धाना पड़ता ? वास्तव में ये सब कमें 
जम्म, कर्म और फलों को देने वाले हैं। जिस कामना से सविधि 
वैदिक यज्ञयागादि कार्य करते हैं उनका फल तो उन्हें वश्य 
ही मिलता है, किन्तु वह फल वास्तविक अक्षय सुख को देने 
चाला नहीं होता । फल की ही कामना से कर्म करने के कारण 
उनका चित्त घ्रावरणयुक्त हो जाता है। उनकी बुद्धि विषयों की 
आशा से भ्रमित हो जाती है । उनकी मासक्ति भोगों में ही वती 
रहती है। इन भोगो को भोगं मुझे ये भोग पदार्थ मिल जायें 
और साथ ही इन सब भोग्य सामग्रियों का स्वामित्व भी मुझे 
मिल जाय। मेरा ठाठ-बाठ विपुल ऐश्वय भी बना रहे। ऐसे 
लोगों की व्यवसायात्मिका बुद्धि, योगमयी बुद्धि अर्थात्‌ आत्म- 
तत्व को निश्चय करने वाली-सद््रसद्‌ विवेकनि बुद्धि उत्पन्न 
नही होती । वे लोग चाहें कि अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध 
करके एकाम्रचित्त होकर समाधिमग्न हो जायं तो नहीं हो 
सकते ।” | 
"शौनक जी ने पूछा-“सूतजी ! ये कमंकांडी मीमांसक लोग 
स्वगं को ही अपना अन्तिम ध्येय क्यों मानत है ?”- ः 
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सूत जी ने कहा--“भगवन्‌ ! जिनके अन्तःकरण की जहाँ 
तक पहुँच है, वहीं तक की बातें तो वे सोच सकेंगे । एक आदमी 
ने एक महात्मा से पूछा--“पहिले तो जो भी ऋषि तपस्या 
करता था, उसी के सामने स्वर्गीय अप्सरायें झा जाती थीं, 
आजकल अप्सराय' क्यों नहीं प्राती ?” 

इस पर उन महात्मा ने कहा--“पहिले तो लोग इन सब 
संसारी भोगों का मन से परित्याग करके तपस्या करते थे । उन्हें 
इस लोक के भोग वियवत्‌ लगते थे, इसलिये इस लोक के भोग 
तो उन्हें लुभा नहीं सकते थे, तब दिव्य लोक की अप्सरायो 
आया करती थीं। आजकल के लोगों के मन से तो इस लोक के 
भोगों की ही इच्छा नहीं गयी हैं। वे इसी लोक की तनिक सी 
सुन्दरी को देखकर फिसल जाते है। उनके लिये भला स्वर्ग की 
अप्सराय क्यों आने लगी। जो गुड़ की डरी से ही मर जाय, 
उसके लिये तोक्ष्ण विष का प्रयोग व्यर्थ है। जो इस लोक के 
भोगों को तुच्छ समभकर वेदिक विधि से स्वर्गीय सुख के लिये 
अनुष्ठान करते है, उन्हे स्वगं के दिव्य सुख प्राप्त होते है। किन्तु 
ये सुख भी क्षयिष्णु हैं, जन्म-मृत्यु को देने वाले हैं। दुःखप्रद है । 
विवेकी पुरुष जब इनकी भी इच्छा का परित्याग करके व्यवसा- 
यात्मिका बुद्धि को समाधि में स्थिर कर लेगा उसे ही यथार्थ 
अमृतत्व ( मोक्ष की ) प्राप्ति हो सकेगी । इसलिये सच्चे जिज्ञा- 
सुओं को इन अर्थवाद वाली-देखने-सुनने में लुभावनी लगने 
वाली वाणी के लोभ मैन फंसना चाहिये। उनके फलों के 
लालच में पड़कर अपनी बुद्धि को भ्रान्त न बनाना चाहिये । 
कर्मों को करें, किन्तु फल की आसक्ति का परित्याग करके करे । 
तीनों गुणों सेऊपर उठ कर श्रद्धा भक्तिपूर्वक कर्तव्य बुद्धि से कर्म 
करने चाहिये । इसी का निरूपण भगवान्‌ आगे करेंगे । 
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छप्पंय 
स्परग माहि” सुख भोग जगत ऐश हु पाव । 
जनम मरन तिति नहीं छुटे पुति आवें जावे ॥ 
पुष्पित वानी हरयो चिच आप्क्त अघम जे | 
करम त्याग नहिं करें सुफल हित करम करें ते ॥ 
जे विवेकन तें रहित हैं, बुद्धी जिनकी नहि विमल | 
आत्मवत्त निधित करन, घी नहि सोगे करम फल ॥ 





तुम गुणातीत हो जाओ - 


| [ २३] 

-त्रौशुण्यविषया वेदा निस्त्रैणुण्यो भवार्जुन । 
निद्वेन्द्रो नित्यसत्वस्थो नियागक्षेम आत्मवान्‌॥ 
यावानर्थ उदपाने सरवतः संप्लुतोदके । 


तावान्सर्वेषु वेदेप॒ श्राक्षणस्य विजानतः ॥% 
(श्री भा० गौ० २ भ० ४५,४६ श्लौ०) 


: न 3 i छप्पय 
" सात्तिक 'राजस और तामसिक तीनि गुननिको । 
प्रतिपादन नित करें पेद साधन करममिको ॥ ' 
करम खूप संसार द्वन्द गुन फल उपजावै। 
होने कैसे भोक्त करम फल ही नर पावे॥ 
फल की आशा छोड़िके, करे करम करतव्य तू। 
आत्मवान' विद्व बनि, नित्य सत्त निश्चिन्त तू ॥ 





हे अजुन ! वेद भेगुएय विषय वाने हैं, तू इन तीनों गुणों से रहित 
निद्वंद, नित्य सत्व में स्थित, योगक्षेम की चिन्ता न करने वाला भ्रात्म 
परायण हो जा ॥४५॥ त - 

जिसके चारो मोर जल ही जल भरा हुआ है, ऐसे पुरुष का जितना 
प्रयोजन छोटे जलाशय में रहता है, उतना ही प्रयोजन ब्रह्मवेत्ता राहत , 
या येदों में रह जाता है ॥४६॥। " है हक है यु « ५५ 
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उपनिषदो को छोड़कर जो कर्मकाण्ड को प्रतिपादन करणे 
वालो श्रुतियाँ हैं, साधारणतया उन्हें ही 'वेद” कहा गया है। और 
गषनिपद्‌ ज्ञान को वेद का अन्तिम तत्व होने से वेदान्त कहा गया 
है। वेद में सौ में से ६० भाग कर्ममूलक ही हैं। इसलिये कम को 
ही सव कुछ मानने वाले मीमांसकों का कहना है, कि वेदका 
प्रतिपाद्य विषय कर्म ही है। कर्मकाण्ड में बया है, तीनों लोकों 
की ही बात है, क्योंकि वेद सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणों 
की ही विधि निषेध का वणन करता है। जव तीनों गुणों की 
यात कही जायंगी तो वे स्वाभाविक ही द्वन्द्व परक होंगी । क्‍योंकि 
सत्त्व से सुख होगा तो तम से दुःख । बेंदिक कम करने वालों की 
कीति होगी तो न करने वालों की श्रकीति। जो विधि विधान से 
वंदिक कर्मो का अनुष्ठान करेगा वह सुखी होगा, न करने वाला 
दुखी । इसी प्रकार सबको समझो 1 जो त्रिगुणों में स्थित रह कर 
कर्म करेगा उन्हें गुणो के अनुसार ही फल मिलेगा । जसा कर्म 
करेगा उसे उत्तके अमुखूप फल को प्राप्ति होगी, फिर उन प्राप्त हुए 
फलों की रक्षा के लिये भी यज्ञ याग करना पड़ेगा कि यजमान फे 
पुत्र पौत्र, पशु, धन, घान्य की -प्रमुक देवता रक्षा करें कम करने 
वाला मन के अनुकूल काम करेगा । जिससे उसे मनोनुकुल पदार्थो 
की प्राप्ति हो । कहने का श्रमिप्राय इतना ही है कि त्रगुएय कर्म हमें 
तीनों लोकों के भोग और ऐश्वर्य में ही फैयाये रखेंगे । श्रत: हमें 
तीनों गुणों से ऊपर उठकर वेदों से ऊपर उठकर वेदान्त सिद्धान्त 
के प्रनुसार कार्य करना चाहिये। इस पर यह शांका होती है, 
कि तब तो श्राप वेदों का खंडन करते हो, उनके बहे 
अनुसार वर्म करने को मना करते हो। बात ऐसी नही। धा 
कहते हो माई लड्इ साप्रो तो यहाँ सीमा है केवल लड्इमरों में ही । 
हम कहते हैं मधुर रस का घारवादन करो । इसमें समस्त मोठे 
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पदार्थ घ्रा गये उनमें लष्टडुओं का प्रन्तर्भाव होगा । तुम सीमा 
बाँधते हो देदान्तनिष्ठ पुरुष निस्सीम होने को कहते है। लड्डू का 
रप्तास्वादन करने वाले का मुख तो मीठा होगा उगे मधुरता का 
नन्द मिलेगा, किन्तु वह रसगुल्ला के स्वाद मे वंचित रहेगा। 
किन्तु समस्त मधुर रस का भाश्वादक लड्डू के साथ उससे भी 
उत्तम निस्सीम 'रसो वे मः का भी महाम्‌ श्रानन्द लूटेगा, इसलिये 
तीनों गुणों की संकुचित सीमा में ही फॅसे मत रहो । गुणातीत 
रस को चखो इसी की शिक्षा भगवान्‌ श्रर्जुन को देते हैं । 
भगवान्‌ ने कहा--“भ्रजुं न ! कर्मेकाणड का प्रतिपादन करने 
वाले वेद त्रिगुणात्मक हैं। अर्थात्‌ इर फिर कर संसार को हौ 
देने वाले हैं । कम को प्रशंसा करती हुई श्रुति कहती है--समस्त 
कामनाझों की प्राप्ति दशपणं मास यज्ञ से होते हैं भर्थात्‌ श्रमावस्या 
झोर पौणेमासी के दिन की हुई इष्टि के द्वारा समस्त कामनायें 
पूणं होती हैं, किन्तु रोचक वाक्य है। दर्शपूणंमास यज्ञ कराने 
करने वाले छोटो-छोटो कामनाप्रों के लिये व्यग्र रहते हैं। इन 
गुणों को लक्ष्य करके जो-जो कमें किये जायंगे उनमें क्लेश, चिन्ता, 
वासना बनी हो रहेंगी इसलिये तुम इन तीनों गुणों से- अतीत 
निस्त्रगुण्य हो जाझो । जब तुम तीनो गुणो से ऊँचे उठ जाभ्रोगे 
तो'गुणक्कत दोष तुम्हें बाधा ही नहीं पहुँचायेंगे। साधारणतया 
फल के उद्देश्य से जो कमे किये जाते हैं उनसे सुख हो :सुख मिले 
सो भी बात नहीं विधि का विपर्यय होने से, सामग्री भशुद्ध होने 
से, मन्तरं का श्रशुद्ध उच्चारण होने से सुख के स्थान में दु.ख भी 
मिल सकता है। लाभ भी हो सकता है हानि भी हो सकती है। 
यश भो मिल सकता है अपयश भी मिल सकता है! मान भी हो 
सकता है अपमान भी हो'सकता है | दक्ष तो. वेदिक, विधि से 
बृहस्पतिर्व यज्ञ ही कर रहा था 1+उसे<दु.ख ही. मिला, भ्रपमानः 
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ही हुग्रा। इस प्रकार त्रिगुणो का किया हुआ कार्य तो सन्दर होगा 
ही । इसलिये घुम इन्द्रं से ऊंचे उठकर कार्य करो। इं 
की परवाह ही न करो । कर्तव्य समझ कर मेरी प्रसन्नता के निमित्त 
कतव्य कर्मो को निद्व द्व बन कर करो । 
सतू स्वरूप मे भगवान्‌ ही हुँ। इसीलिये में त्रिगुण वाले 
सत्त्रगुण में नही रहता मेरा एक नित्य सत्त्त” इस त्रिगुण वाले 
सत्त्र से पृथक है। इसलिये उसे मुझे “नित्य सत्त्व” कहते हैं तुम 
उसी में स्थित होकर भ्रर्थात्‌ मतूपरायण होकर कम करो। 
जो लोग तीनों ग्रुंणों के झधीन होकर कार्य करते हैं उन्हें 
अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की चिता ' करनी पड़ती है। पुत्र नहीं है 
तो पुत्रोष्टि यज्ञ करके पुत्र की प्राप्ति करो | जो प्राप्त वस्तु है 
उसकी रक्षा की भी चिता करनी पड़ती है । उसे क्षेम: कहते हैं 
इसलिये यज्ञकर्ता के लिये यजमान झग्नि से प्राथना करता है कि 
यजमान के धन धान्य, पशु तथा परिवार की रक्षा करो। 
"निगुणों में रहकर कम करने वाले को योग और क्षेम की चिता 
करनी पडती है । तुम मत्परायण होकर मेरा ही ग्रनन्य भाव से 
चिंतन करो । योगक्षेम की चिंता तुम स्वयं मत करो। तुम्हारे 
योगक्षेम का वहन तो मे स्वयं करूगा। जो त्रिगुणो में रहकर 
कार्ये करता है उसे चित्त के घ्रधीन होकर काम करना पडता है। 
वह चाहता है सुख सामग्री मेरे मनोनुकुल हों, किन्तु तुम मन॑ 
चुद्धि से ऊपर जो आत्मा है (उसमें स्थित होकर श्रात्मनिष्ठ 
्राट्मवाच्‌ बन जाझो । 
देखो, भया ! एक साधक है, यमुना जी के खादर में रहकर 
तपस्या करता है "जहाँ उसकी कुटो है, उससे थोड़ी दूर पर 
एक छोटा सा तालाब है, उस तालाब से वह साधक पानी 
लाता है, उता में जाकर स्नान करता है, कपड़े घोवा है । सब 


तुम गुणातीत हो जारो. श्प्छ 


काम उसी में जाकर करता है। श्रावण भादों में यमुना जी के 
बढ़ झाने पर उसको कुटिया के चारों ओर यमुना जी का जन 
ही जल भर गया। श्रव उसे उस छोटे तालाब में जाकर झपनी 
इच्छाहों की पूति नहीं करनी पड़ेगी । अव तो उसके चारों प्रोर 
जल ही जल भरा है, जिधर से चाहे बिना पात्र के ही जल-पी ले । 
जिघर चाहे,उतर कर स्नानः कर ले । जिधर चाहे बेंठकर कपड़े 
घोले। श्रब्न.तो वह जल्‌ के बीच में बेठा है, जिस सरोबर से 
वह जल लाता घा, वहू भी जल मग्न है। इसी प्रकार वे दोक्त 
कर्भफांड के अनुसार कर्मे करने पर उन कर्मों द्वारा जो फन 
मिलता है, उससे कहीं सौ गुना सहस्र गुणा लक्ष्य गुणा अनन्त 
गुणा फल ब्रह्मनत्व का साक्षात्‌ कार करने वाले जिज्ञासु को 
स्वयं ही प्राप्त हो जाता है । जसे वाइ घ्रा जाने पर छोटी तलेया 
डूबकर पूरी विशाल जल राशि में विलीन हो जाती है उसी प्रकार 
ये क्ुद्र स्वर्गीय सुख ब्रह्मानंद रूपी श्रमृत सागर में मिलकर 
-ब्रिलीन हो जाते हैं, इसलिये सकाम कर्मो के प्रति श्राशक्ति को 
छोड़कर निष्काम कर्मो को शोर ध्यान दो! फल की भाशा ही 
दुःख का हेतु है। इसलिये फलाशा को छोड़कर कर्म करो । 


सूत जी कहते हैँ--मुनियो ! भगवानु कर्मे का निषेध नहीं 
कहते, किन्तु कृपणता का परित्याग करने को कहते है। फल की 
आशा से कर्म करने वाले को ही कपण कहा गया है। उदार वे 
लोग हुँ जो फन को इच्छा न रखते हुए प्रमु प्रोत्यर्थ कार्य करते 
हैं । इसी का उपदेश भगवान्‌ आगे देंगे । 
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= छिप्पय . 
चहुँ दिशि पाकी भरथो बाढ़ सव दिशिं आई। 
भूमि न दीले कहुँ नीर ही -नीर दिसाई॥ 
सुद्र जलाशय माहि” फेरि ज्ञानी च्यों जावे। 
परिरन जल सरथो तहाँ ही प्यास बुझावे॥ 
विज्वेरतिद तत्र लसि, ज्ञानी जब बनि जायगो॥ 
करमझाँडयुत -वेद में, फल हित नहि सरमावगो॥ 





बिना फल चाहे अनासक्त होकर 
६ 002. 
कम करा 
[ २४] 
कर्मएयेवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । - 
मा कर्मफलहेतुभूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
योगस्थः झुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्तया धनञ्जय | 
-सिद्वयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।।® 
(श्री भग० गी० २ झ० ४७, ४८ श्यो०) 
छप्पय 
नकरमनि खण्डन नाहि करी तुम करमनि डटिके। 
करमकाणड है व्यरथ सझुमि जाओ नहि हृटिकें ॥ 
_ किन्तु करम अधिकार न तिनिके फलकू चाशो। 
करो करम निष्काम नहीं फल हित ललचाओ ॥ 
चूँ करम, फल हेतु नहि, करतब मेरो इही कहि।. 
नहीं करोगो करम कछु, ऐसी हू आसक्ति नहि ॥ 
जीवत्व कर्मो के ही कारण है, कमे न हों तो वह जोव नहीं 
शिव है। पूर्णत्व की उपलब्धि तक कर्म करते रहना चाहिये । 


* हे भजुन ! तू प्रपना प्रधिकार कम करने मे ही समझ, उसके 
'फल में तेरा कभी भी भ्रधिकार नहो है । तु कर्मो को फन के हेतु से 
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कम काण्डी कहते हैं। कर्म किसी उद्देश्य को लेकर किसी फल की 
झाशा से-किया जाता है। इस कम से मेरा यह प्रयोजन सिद्ध हो 
जाय; प्रयोजन के बिना तो मंद बुद्धि भी कर्मो में प्रवृत्त नहीं 
होता । श्रतः भोग ऐश्वय के निमित्त ही कर्म करना चाहिये। 
रोग क्षेम सुचारु रीति से ,चले इस. लोक में हमें पूण सुख मिल, 
परलोक में दिव्य सुख मिले यही कम करने का प्रयोजन है। कर्म 
ही सब कुछ है उसमें ईश्वर-का हस्तक्षेप नहीं । ज्ञान मार्गी कहते 
है ब्रह्म एक है, उसमें कोई दूसरा है ही नहों। वह ब्रह्म सत्य 
ज्ञान भ्रानंदघन है 1 वहेँ प्रहा “ग्रह” पदवाच्य से पृथक नही । ग्रह 
कह लो या.ब्रह्म कह _लो एक ही बात.है 1 ज्ञानी को स्व-स्वरुप 
का सतत झनुसंधान करते रहना चाहिये ।. ब्रह्वाञ्चानी, ही उ 
एक श्रद्वय तंत्व का थखण्डाकार वृत्ति. से श्रनुभव ,कर सकता है। 
कर्ममात्रे बन्धन के कारण हैं' इसलिए ब्रह्मवेत्ता'को इहलौकिक 
पारलौकिक समस्त कर्मो का 'परित्याग करके संन्यास घम का 
पालन करना चाहिये । सन्यास-धम का पालन करना भी विधि 
है उसे विधि निषेध दोनों से पृथक होकर निक्रिय निरंजन 
निर्लेप नित्य सत्वस्थ कुटस्थ वन जाना चाहिये। जब इसमें अहं 
पद्वाच्य ही ब्रह्म है तो ईश्वर की प्यक. कोई थावश्यकता नही । 
कर्म मागे .भो स्वतंर श्रौर 'ज्ञान मागं भी अपने में स्वतंत्र | 
भगवान्‌ एक मध्य. मागे ' बताते ' हे," उसे 'वंदिक परिभाषा में 
उपासना कहते है, पौराणिक परिभाषा में भक्ति कहते हैं श्रौर 





मत कर प्रौर न कर्मो' में प्रासनित वाला ही बन ४७॥ _ 
हे धनञ्जय ! तू योगस्य होकर यासतित को त्यागकर सिद्धि घौर 
प्रसिद्धि मे समभाव रखकर कर्मों को कर क्योंकि समत्व बुद्धि को ही 


योग कहते हैं ।।४८॥ 


बिना फल: चाहे श्रनासक्त होकर कम करो १४१ 


श्रीमद्भगवत्‌ गीता की परिभाषा में निष्काम कम योग कहते हैं । 
उपासना कहो, भक्ति कहो, निष्काम कम योग, बुद्धियोग;'या 
केवल योग ही कहो सबका एक ही भर्थ है। भगवान्‌ उसकी चतुः: 
सूत्री अजु न को बताते हैं । 

भगवान्‌ ने कहा--देख श्रजुन ! तू नर है समस्त जीवमात्र 
का प्रतिनिधित्व करता है। मै नारायण हुँ, ईश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ 
परमात्मा हूँ तेरा सच्चा सुहृद्‌ सखा आत्मीय हूँ, इसलिये मे तुम्हें 
एक चार सूत्रों वाला सिद्धान्त बताता हुँन (१) पहिला तो यह 
कि जीव मात्र का अधिकार कर्म करने में है। जीव बिनाक्म 
किये एक क्षण रह ही नहीं सकता । यह. शरीर ही कम भोग के 
निमित्त-प्रारब्ध कर्मो के भोगने- के निमित्त. मिला है। जव 
कर्मो द्वारा ही शारीर प्राप्त हुआ है, + प्रारब्धानुसार, ही कर्मो में 
प्रवृत्त होता है तो उन्हें छोड़ना भी चाहे तो कसे;छोड़. सकता है। 
कर्म करना उसका स्वत्व है, जन्म, सिद्ध श्रधिकार है. परन्तु 
(२) दूसरी बात को श्रौर स्मरण रखो । जसा तुम्हारां अधिकार 
या स्वत्व कम करने में है, वेसा श्रधिकार कभी भी उसकी फल 
प्राप्ति में नहीं है। हे 

'' शौनक जी ने कहा-सूत जी ! यह तो एकदम उलटी. बात 

हो गयी । हम जिस उद्देश्य को लेकर कर्म करते हैं उसका फल 
हमें मिलेगा हो झामका पेड़ हम लगावेंगे, उसके फनों' के 
अधिकारी भी हम होंगे ही 1 श्रंगूर की बेल लगावेंगे तो उसके 
फल हम खावेंगे ही। मनुष्य जो भी कम करतां है फल की 
याशा रखकर कम करता है, किसान खेत वोता है, -तो इसी 
श्राशा से वोता है मुझे अन्न रूपी फल मिले। मनुष्य विवाह करता 
है तो इसी गाशा से कि मेरे पुत्र हो, मेरी वंश परम्परा झक्ष ण्य 
बनी रहे । फल की शाशा के विना तो कोई काम झ्रारभ किया 
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ही नहों जा सकता। कर्म के फल की :श्राशा में तो जीव का 
अधिकार होना चाहिये इसीलिये सभी कर्म फल के संवल्प से 
ब्रिये जाते हैं । 
सूत जी ने कहा--भगवन्‌ ! जसे कम करने में हमारा 
प्रधिकार है वेसे फल प्राप्ति में हम स्वतंत्र नहीं । राजा नृग ने तो 
दान स्वग की कामना से किया था, उसे योनि मिली गिर गिट 
की । श्रीरामचन्द्र जी ने सीता जी के सहित युवराज होने की 
'पूर्वरात्रि में गुवराज' होने के लिये उपवास किया था, किन्तु उन्हें 
हुआ बनवास | तो जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल तो गअदृष्ट 
के अधीन है । उसमें हमारा श्रधिकार नहीं | फल मिले न मिले 
अनुकूल फल मिले, प्रतिकूल मिले यह तो दवाधोन है। इसी 
लिये भगवान्‌ ने दूसरा सूत्र कहा--कम के फलों में तुम्हारा 
अधिकार कभी नहीं है 1” 
शौनक जी ने पुछा-“ (१) कर्म करने मे जीव का प्रधिकार 
है। (२) कम के फलों में भ्रधिकार नहीं ।ये _दो सूत्र हो गये। 
अब तीसरा बताइये |” 
सूत जी कहते हैं-- मुनियो ! तीसरे में इन दोनों का निचोड 
चताते हुए भगवान्‌ कहते हें~(३) “इसलिये तुम वेदिक कम" 
कांडियों की भांति-मीमासकों की भाति-कर्मो के फल का हेतु 
मत बनो | श्रर्थात्‌ मेरे इस कम से मुझे यह फेल मिले इस 


टा 


संकल्प से कम मत करो ।” । 


झौनक जी ने कहा--सूष जी! यह भी सर्वथा विपरीत बात 
है । जब तक भोतर से कोई संकल्प न होया, तब तक कोई कार्य 
होगा ही नही। बिना संकल्प के तो श्वास प्रश्नास भो नहीं ल 
सकता बिना सकल्प केतो पलक भौ, नहीं मार सकता। चाह 


बिना फल चाहे प्रनासक्त होकर कर्म करो १९३ 


कितना भी सूक्ष्म सहज संकल्प क्‍यों न हो। कर्म तो संकल्प 
ही द्वारा होते हैं । ~ म 


सूत जो ने कहा-“कर्म करना ही चाहिये, कम करना मेरा 
तव्य है इसी संकल्प से करे 1” 


शौनक जी बोले-"कतव्य में भी तो कुछ न कुछ हेतु होना 
चाहिये । इस लोक के सुख का हेतु परलोक के सुख का हेतु कुछ 
तो होना हो चाहिये । 


सूत जी बोले--चाहे इस सोक का होया स्वर्गीय सुख काँ 
हो लौकिक हेतु बन्धन कारक है यदि झाप हेतु के बिना नहीं 
ही मानते तो हम कहते हैं, भ्रमु प्रीत्यथ कर्म करना चाहिये। 
जो सहज कतव्य कम सम्मुख भा जाय तो यही संकल्प करे। इस 
कमे के द्वारा सर्वात्मा श्री हरि प्रसन्न हों । संसारी फलों के हेतु 
मत बनो। क्योंकि चाहे यहाँ का सुख हो,या स्वर्ग का ये सब 
सयिष्णु तथा श्रंतवन्तहे। भतः इनके उद्देश्य से कम में 
कर । 


.. शौनक .जी ने पुछा--“चौथा सूत्र कोन सा है।" है 


सृतजी ने कहा--चौथा अंतिम सूत्र बताते हुए भगवान्‌ 
अजु न को सावधान करते हुए कहते हैं--''देखो, यजु न सावधान 
(४) कम न करने में भी तुम्हारी भासक्ति नहों होनी चाहिये ।?” 
अर्थात्‌ तुम सोचो--“कर्म कसा भी किया जाय, उससे क्लेश ही 
होता है । कर्म अज्ञान जन्य है, जब कुछ कम फल में अधिकार 
ही नही तो हम कर्म करें ही क्‍यों ? तो यह भी उचित नही । 
जसे कर्मासक्त पुरुष कर्मा में आसक्त होकर कर्मो को करते हैं ` 
चसे ही कर्म न करने को भी तो एक श्रासक्ति ही है और थ्रासक्ति 


१२ ९ 
~ 
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ही बंघन का मूल कारण है । इसलिये कर्म न करने में भी तुम्हारी 
भ्रापतक्ति न होनी चाहिये। 
इन चारो सूत्रों का तात्पय यही हुमा कि कर्म करने की कर्मे 
न करने की, फल प्राप्ति की, फल न प्राप्ति की सभी भासक्तियों 
का परित्याग करके कर्तव्य बुद्धिसे प्रभु प्रीत्यथं कर्म करते रहना 
चाहिये । कर्मो को योगस्थ होकर करे । योगस्य माने ज्ञान कम 
दोनों को मिलाकर करे। कमं कांडियों की तो इस वात को मान 
ले कर्म करना चाहिये और ज्ञान कांडियों की इस वात को मान 
ले कि फल की श्राशा की न करनी चाहिये। सर्वथा. कमो में 
झासक्त भी न हो घोर सर्वथा कर्मेत्याग में आग्रह न करे। 
आसक्तिका परित्याग करके कर्मे,करे। इसमें एक बड़ा लाभ 
है | हमने अमुक कामना के संकल्प से के किया यदि बह सिद्ध हो 
गया। वे भोग प्राप्त हो गये तो हमें हपं होगा, न प्राप्त हुए तो 
विपाद होगा । जहाँ हप विषाद है वहाँ सच्चा सुख नही ।;इस- 
बिये/सिदधि भ्रसिद्धि की ओर ध्यान ही न दे उसमें समभाव रखे. ॥ 
सिद्धि हो जाय त्तो श्रेष्ठ म हो जाय तो उतसे भी श्रेष्ठ! 
यह भावना रखे कि मंगलमय भगवानु जो भी करेगे सब मेरे 
मंगल के लिये, कल्याण के लिये भले के लिये करे'गे। शिव का 
कोई कम भ्रशिव नही हो सकेता । सव कम शिवमय है मगलमय 
हे भानंदमय है इसी समत्व बुद्धि को योग कहते हैं । उपासना कहो 
भक्ति कहो, निष्काम कर्म योग कहो, फलाशा परित्याग वर्ता 
कहो नाम चाहे जो रख लो | क्योंकि नाम रूप दोनों मिथ्या है। 
एक भगवान्‌ का नाम और भगवान्‌ का रूप ये हो सत्य हैं। इस- 
लिये योगस्थ होकर ज्ञातकर्म के समुच्य पूर्वक कर्म करना चाहिये । 
सूत जी कहते हैं--मुनियो आगे भगवान्‌ फिर इसी बात को 
आर स्पष्ट रूप से खोलकर समकावेंगे । 


बिना फल चाहे प्रनासक्त होकर कम करो १६५, 
छप्पय 
` , योगयुक्ता यनि करम करे जा पट्टो अव तू! `` 
जाति करम करतेव्य त्यागि करमनि के फल तू |) 
तिद्धि अपिने समान समुकि आसक्ति न लागे । 
तो फिरि करिकें करम तऊ समबुद्धि कहें || 
फूल हित फरिवो करम तो, उभय लोक को मोग है| 
सुल दुस विदि अपिदि में, सम रहनो ही.-योग'है । 
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कर्मा को कुशलता पूर्वक .करना ही योग है 
[ २५ ] क 1} 
दूरेण हावरं क्र्म बुद्वियोगाद्धनञ्जयः। 
बुद्वौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः || ” 
बुद्धियुक्तो जहातीह उसे... .सुकृतदुष्कते ।. 
तस्माद्योगाय युजस्व योगः कमसु कौशलम्‌ ॥® 
(भी भग० गी० २ग्० ४६, ५० श्लोक) 
, दष्पय [ 
कहाँ करम निष्काम कहाँ फल इच्छा घरिके। 
युद्मियोग सम कह्यो'बिपम विपयनि में फसिके॥ 
है सकाम अति तुच्छ शन्त में सब दुसदाई । 
बुद्धियोग की शरन जाउ संशय मिटि जाई॥ 
लुद्र करम फल भोग हैं, नाशवान ऐश्वर्य धन। 
फलहित जे करमनि करें, तेई जग में अति कृपन ॥ 





छै हे धनञ्जय ! बुद्धि योग से सकाम कम अत्यन्त छोटा है । इस- 
लिए तु समत्व बुद्धि का ही श्राश्चस ग्रहणा कर क्योंकि फल की इच्छा से 
काम करने वालो का हो नाम कृपणा है ॥४९॥ 

जो पुरुष समत्व बुद्धि से युक्त है, बह इसी लोक में सुकृत ( दुष्कृत 
थुएय) पाप दोनों का त्याग कर देता हे | इसलिये तुम योइस्थ होने के 
बैलये उद्योग करो,कर्मो' में कुशजता प्राप्त करने का ही नाम योग है।॥५०॥ 


कर्मों को कुंशलंता पुर्वेक करना ही योगहै १६७ 


` संसार में न कोई बुरा है न भला | भावना से ही उसमें बुरे 
भले को कल्पना की जाती है। एक वस्तु है नीचे से देखो तो 
उसका कुछ घौर ही रूप दीसेगा । उमे उसके समान भ्रन्य वस्तुओं 
से पृथक करके देखेंगे। झप जितने ही ऊँचे चढ़ कर देखेंगे 
उतना ही भेद भाव विलीन होता जायेगा 1 उसका रूप भी भिन्न 
दिखाई देने लगेगा । इसलिये इष्टि को उदार करके देखो । संकु- 
चित दृष्टि से मत देखो । ऊँची इष्टि करके देखो, नीचे स्तर पर 
उतर कर मत देखो । पर की झोर दृष्टि लगाकर देखो ऊपर 
की और इष्टि मत रखो ! छोटे 'स्व' का नाम ही स्वार्थ है। 
'स्व' ज्यों-ज्यों बढ़ता जायगा वह परमार्थ होता जायगा । केवल 
भेरा शारीर सुखी रहे । यह संकुचित स्वार्थ है, मेरा परिवार सुखी 
रहे । यह उससे विस्टृत है, मेरा ग्राम जन पद सुखी रहे यह 
उससे भी विस्तृत है। मेरा प्रान्त, मेरा देश मेरा महाद्रोप, मेरा 
विश्‍व ब्रह्माण्ड सुखी रहे। यही क्रम-क्रम से परमात्म का 
विस्दृत महान्‌ विस्तृत स्वरूप है ।'इसीलिये परम परमार्थमयी 
इम प्रार्थना करते हँ-:“सभी सुखी रहे सभी निरामय (रोगरहित) 
हों सभी कल्याण मार्ग को देखने वाले हों संसार में कोई भी दुखी 
न हो । कृपा सीमित पुरुषों पर (अपने सगे सम्बन्धियों) पर की 
जाती है। ज्यों-जयों कृपा का क्षेत्र बढ़ता जाता है, वही कृपा दया 
के रूप में परिणित होती जाती है ग्रपनी सीमा को बढ़ाते-वढ़ाते 
निस्सीम हो जाती है । कृपा सदा फल को भागे रखकर की जाती 
है। दया सहजभाव से निष्काम बुद्धि से कतव्य समझ कर की 
जाती है। जो प्रत्येक कायं को फल की ही दृष्टि से करते हे। 
लाभ को ही भागे रख कर प्रबृत्त होते है वे ही कृपण कहाते हैं। 
इसलिये उदार होना चाहिये । कृपणता का परित्याग करना 
चाहिये । वस्तु तो' एक ही है केवल भाव को ही बदलना पड़ता है। 
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सुत कहते हें-“मुनियो | सकाम कमं झोर निष्काम कर्म 
देखने में एक से ही होते हैं, क्रिया भो एक सी ही करनी पड़ती 
है, किन्तु कम एकसे से होने पर भी भावना के कारण उनमें 
गुरुत्व शर लघुत्व को कल्पना करनी पडती है । भगवाम्‌ श्रीक्कष्ण 
रूप से दुर्योधन की राज सभा में गये और वामन रूप से वलि 
की यज्ञशाला में गये। भगवान्‌ एक ही है। दोनों राजा थे दोनों 
ही स्थानों में याचना करने हो गये। किन्तु भावना .में श्रन्तर 
था । दुर्योधन के यहाँ वे परमाथ दृष्टि से गये, समभा बुझाकर 
कुछ माँगने के. लिये गये । वह याचना भी अपने स्वार्थे के तिमि 
नहीं, पांडवों के निमित्त परमाथ के निमित्त थी। बे युद्ध बन्द 
कराकर भूमडल के राजाशों का विनाश न हो इस उद्देश्य .से 
गये । उनके जामे का एकमात्र उद्देश्य प्राणिमात्र का उपकार 
था। इसी लिये कितने ठाठ बाठ से कितने निभय होकर गये। 
दुर्योधन मे भी उनके श्रागमन पर कंसी उदारता दिखायी । मार्ग 
के उनके स्वागत सत्कार का, ठहरने भोजन का कितना राजसी 
प्रबन्ध उसने कराया । उसने कहा--श्री कृष्ण के आने पर मै उन्हे 
इतने हाथी दूगा इतने घोड़े, इतने दास दासी दू'गा.। उनके साथी 
जो वस्तु खाने पीने भ्रादि की माँगेगे उनसे कई गुनो मे दिया 
करूँगा । उसमे उनके स्वागत में पूरी उदारता बरती । श्री कृष्ण 
किसी निजीस्वार्थ से, लालच से या निजी फल की इच्छा से तो 
गये नहीं घे । भय तो स्वाथ में होता है, निस्वार्थी तो सदा निभय 
होता है, विह के समान गजता रहता है । श्रीकृष्ण ने दुर्योधन 
के स्वागत सत्कार की कुछ भी परवाह न की । वे उन सब पदार्थों 
र लात मारकर विदुर के घर चले गये। - दुर्योधन के यह 
पूछने पर कि महाराज-! झापने मेरे घर भोजन क्यों नही किया ? 
तो झापने बिना लगाव लपेट. के निमय होकर. कह दिया 
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“राजन ! भोजन दो कारणों से किया जाता है, या तो कराने 
वाले का प्रेम हो, या झ्पने ऊपर कोई विपत्ति हो! सो राजन ! 
सुम्हारा मुभमे प्रेम तो है नही, न मेरे ऊपर कोई विपत्ति ही.है, 
इसलिये शु का भ्रन्न नहीं खाना चाहिये ।” 
दुर्योधन ने कहा-- भेरी श्रापकी शत्रुता कसी आापतो मेरे 
म्बन्धी हें। मेरी सगी लड़की भ्रापके सगे लड़के से विवाही है 1” 
भगवानु ने कहा-विवाहने से क्या होता है रुममी ने तो 
अपनी बहिन, अपनो लडकी, अपनी पोती तीन-तीन लड़कियाँ 
हमारे घर में विवाही थी. फिर भी वह हममे सदा शत्रुता ही 
सानता रहा। पांडव मेरे मिश्र हें। मित्र का शत्रु झपना मी 
शत्रु होता है । श्रतः तुम मेरे शमु हो ।” बताइये इतनी निर्भीकता 
से, उन्हीं के नगर में उन्हीं के राज्य भें कोई स्वाथ से याचना 
के लिये गया हुग्रा व्यक्ति कह सकता है । भगवावू ने ग्रपना विराट 
रूप भी दिखाया । इतनी निर्भोकिता निष्काम भाव-से परमाथ 
भावना के कारण जाने के कारण थी । - 
उसी प्रकार वामन भगवानु भी याचना करने गये । किन्ते 
गये स्वाथ भावना से, अपने. लिये भूमि माँगने- के निमित्त। 
इसलिये चहत छोटे बोना बनकर गये । क्‍योंकि परमाथ की 
अपेक्षा ` स्वाथ बहुत निम्न स्तर का है। स्वार्थीयाचक से सभी 
अयभीत होते हैं, अतः वामन भगवान्‌ जब स्वाथ साधने चले तो 
चेचारी पृथिदी भी डगमयाने लगी। उनके पर-पर पर नतहो 
जाती थी, कि इस स्वार्थी के बोझ को में सहन नहीं कर सकती । 
जो फल की इच्छा से कम करने जाता है, उसका हृदय संकुचित 
हो जाता है वह गर्जजर बोल नहीं सकता। दीनता से रिरिया 
कर बोलेगा । उसे मूठी प्रशंसा करनी पड़ती है। दूसरों को बढो- 
चढ़ा कर स्तुति करनी पड़ती है। वामन भगवान्‌ चे राजा बलि 
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की बडो भारो दीनता के साथ स्तुति को;उसके पिता, पितामह, 
प्रपितामह की झूठी स्तुति को । विष्णु को उनके सामने भगोडा 
थौर स्वल्पवीर्य सिद्ध किया । राजा के पुरोहित की झूठी स्तुति 
को । फिर जब राजा ने उनकी याचना के अनुसार भूमि दे दी 
नेव इनकी तृष्णा और बढ़ी । लाम से लोभ बढ़ा ही करता है, 
इन्होंने अन्याय से, अधर्म से घोखाघड़ी करके उसका सर्वस्व छीन 
लिया । क्योंकि लोमी की कभी दृप्ति होती ही नहीं उसे चाहें 
जितना दे दो । वह झपने अंगों को बढ़ाता ही जाता है बढ़ाता ही 
जाता है। इस प्रकार भगवान्‌ ने दो स्थानों में विराट्‌ रूप दिखाकर 
यह सिद्ध कर दिया कि सकाम में और निष्काम में,आसक्ति में 
श्रोर भ्रनासक्ति में, स्वार्थ में भ्रोर परमाथ में बहुत अन्तर है 
परमार्थी निस्वार्थी उदार और निर्भय रहता है। सकामी स्वार्थी- 
आंसक्ति वाला भयभीत श्रौर कृपण होता है। वह स्वार्थवश 
निमय होकर बातें नहीं कर सकता । इसी बात को बताने के 
वि टाट श्रीकृष्णचन्द्र जी अजुन. को समझते हुए कह 
| + 

' भगवान्‌ ने कहा--“अर्जुन ! देखो, जिनके पास द्रव्य श्रधिक 
हीता है, वे द्रव्य के घनी कहलाते हैं। जिनके पास विद्या श्रधिक 
होती है वे विद्या के धनी कहाते हैं, जिनके पास तप भ्रधिक होता 
है वे तपोघन कहाते है । तुम्हारा घन विजय -ही है। तुम जहाँ भी 
जाते हो, जिससे भी युद्ध करते हो विजय श्री तुम्हारा ही बरण 
करती है । विजय ही तुम्हारा घन है। इसीलिये तुम संसार में 
धनञ्जय के नाम से विख्यात हो । फिर भी तुम कृपणता कायरता 
झुद्रता करते हो देखो, यह सकाम कर्म बुद्धियोग अर्थात्‌ निष्काम 
कम की अपेक्षा बहुत ही निम्न कोटि का है। तुम जेसे विजय के 
धनी इसे निम्न. कोटि के कमं. को मत. भ्रपनाभ्रो । तुम बुद्धि 
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की शरण में जाझो। कसी बुद्धि, जो भगवान्‌ में लगी हो 
परमात्मतत््व को ही सवश्रेष्ठ समझती हो, उसी बुद्धि को 
प्रपनाप्रो । क्योकि फल की कामना रखने वाले पुरुष तो ' कृपण 
होते हैं, दीन होते हैं । स्वार्थी होते हैं भौर श्षुद्राशय वाले होते हैं। 
देखो, जो परमात्म बुद्धियुक्त पुरुष हैं; उसकी इष्टि द्रत भाव से 
रहित हो जाती है । ऐसा बुदियुक्त पुरुष सुकत श्रौर दुष्कृत (पुण्य 
श्रौर पाप) दोनों को ही त्याग देता है । वह समत्त बुद्धि का श्राश्रय. 
ले लेता है। इसलिये तुम जो भी कुछ प्रयत्न करो वह बुद्धियोग 
केलिये ही करो। कर्मो को कुशलता पूर्वक ही करने का नाम 
योग है। उन्हीं कर्मो को जो बेमन से अनिच्छा से भ्रकुशलता से 
करता है वह श्रयोगो है । इसलिये तुम तो घनञ्जय हो, प्रयोगी न 
चनके तुर्म योगी बन जाग्नो ।” 

सुत जी कहते हैं-मुनियो ! आगे इसी बात को भगवानु 
फिर प्रर्जव से कहेंगे उसे प्राप दत्त चित्त होकर श्रवण करें । 


छप्प्य - ` ; 

चुद्धियोगयुत पुरुष नहीं" बन्धन में, आमै । 

पाप पुण्य कू त्यागि फेरि 'तन तजिकं” जावे ॥ 

पाप पुण्य फल भोग हेतु तनकू पुनि घारे। 

' लहे पुरुष समभाव असत सतबुद्धि.' विचारे | 
तातं लगि जा योग में, योगयुक्त जे जम" रहैं। 
, करमबन्ध सबरे नप, योग करम -कोशल कहें. 
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९ Eh 
परम पुरुषाथ समत्व बुद्धि से ही प्राप्त 
होता है 

[२६-] ` 
_ २ कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । 
` 'जन्मयन्धविनिर्मक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ . 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्योतितरिप्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥® 
bs ` (श्वी भग० गी० २ घ० ५१, ५२ इ्लो०) 
दप्पय | 


समबुद्धी में रहेँ करम फल त्यागी ज्ञानी। 
बुद्धि विषम वनि जाय करमफ़ल फे सि अभिमानी ॥ 
नाना करमनिः फस्यो. शान्ति -वह केसे -पावे,। 
फलहित इत उत भ्रमत करम कारिडनि दिग जावे ॥ 
ज्ञानी जग समबुद्धि करि, त्यागि करम फल जात हैं। 
निरबिकार'यद परम, लाहि, दोप रहित बनि जात हैं॥ 


घर्म, अर्थं श्रौर काम सुख इन तीनों को पुरुषार्थ कहते हैं 


त 


~ 


ॐ क्योकि कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को समत्व बुद्धि बाले ज्ञानी 
चुण्प त्यागकर जन्म बन्धन से विनिभु क्त होकर निविकार झमृतमय पद 
-को प्राप्त होते हैं ।१५१।। 
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“पुरुष का यही अथ-प्रयोजन-है कि इस लोक में सुख सम्पत्ति के लिये 
परलोक में भोग ऐश्वय के लिये धमे सम्बन्धी कर्म करे। र्थ से 
धम और काम की प्राप्ति होती है। ये सभी कर्मजन्य हैं।. कमे 
करोगे तो उससे तुममें कम करने की पात्रता प्राप्त होगी! 
जिससे भ्रथ की प्राप्ति होगी .श्लौोर-अथं से घम और 
कामोपभोग कर सकोगे । धामिक वेदोक्त कर्मो से परलोक 
'में भोग ऐश्वर्य प्राप्त होगा । इसलिये कर्मो के अनुष्ठान से इस 
-लोक के सुख और परलोक के दिव्यभोग तो मिल ही जावेगे 
किन्तु ये भोग नाशवान क्षयिष्णु और परिणाम में क्लेशकर ही 
होते है । ग्रतः तीन पुरुषार्थ से बढ़कर एक चौथा परम पुरुषार्थ है 
मोक्ष । मोक्ष की प्राप्ति करने वाले को क्या कर्म न करना चाहिये। 
इस पर कहते हैं। कर्म तो करो किन्तु समबुद्धि से करो। फल की 
झाशा मत रखो । प्रभु प्रीत्यय कम करते जाओ, उसका जो भी 
परिणाम हो, उसमें अपनी बुद्धि को समभाव में रखो । दु:ख तो 
तभी होता है, हम जो चाहते है, जितना चाहते हे, जसा चाहते 
हों, वह उतना वेसा न मिले । जब हम फल चाहेंगे-ही नही फल 
-को ईश्वरापंण कर देंगे, तो फिर चाहे अनुकुल हो प्रतिकूल हो, 
पक्ष में हो विपक्ष में हो, सुखप्रद हो दुखभ्रद हो, हानिकारक हो 
लाभदायक हो । सभी में बुद्धि सम रहेगी । भगवान्‌ जो भो करेंगे 
हमारे हित के लिये, कल्याण के लिये करेंगे। इसी का नाम 
समबुद्धि है 
सूतजी कहते हँ--“मुनियो ! भगवान्‌ एक हो बात पर बार- 
बार बल देते हुए फिर उसी बात को दुहरा रहे है, कि तुम सभी 


निस समय मे तेरी बुद्धि मोहरूप कोच के दल-दल को भल्ली भांति 


चर जायगी, उस समय तू सुने हुए श्रौर सुनने योग्य समम्त विषयों के 
अति देराग्य को प्राप्त हो जायगा ॥५२।३ 
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घटनाश्रों में सन्तुष्ट रहो, सभो में उसी मंगलमम का हाथं देखो ॥ 
पुराने लोग इस विषय में एक दृष्टान्त दिया करते हैं, बह इस 
प्रकार हे! $ 
एक बड़े प्रजावत्सल राजा थे। उनके एक बड़े धर्मामा 

भगवत्‌ भक्त, सम बुद्धि वाले प्रधान मन्त्री थे। उनका 
भगवान्‌ पर पूणं विशवास था, वे सभी घटनाश्रों में समभाव 
रखते सभी को मंगल , मय प्रमु का विधान समझ कर कहते 
“बड़ा मंगल हुआ ।” पुत्र का पुत्री का विवाह हो, तो भो वे कहें- 
“बड़ा मंगल हुधा।” और कभी किसी का प्राप्तवयस्क युवा पुत्र 
भो भर जाय, तो भी वे कहते है~“'बड़ा मंगल हुझा ।” ऐसे श्रवसरों 
पर “बड़ा मंगल हुआ ।” उनकी यह बात लोगों को खटक जाती 
थी, किन्तु राज्य के प्रधान मन्त्री थे कोई उनसे कुछ' कहता नहीं 
था, उनका यह आदशे वाक्य था, “बडा मंगल हुआ” वे मुँह से 
ही नहीं कहते थे, मन से भी पेसा ही मानते थे। ९ 

' एक दिन राजा कोई कायं कर रहे थे किसी वस्तु 'को किसी 
श्न से वना रहे थे उनको एक अँगुली कट गयी । अंगुली कटकर 
पृथक हो गयी । राजा को बड़ी पीड़ा हो रही थी। मन्त्री जी 
राजा को देखने गये । राजा ने श्रत्यन्त ही क्लेश के साथ कहा--: 
“मन्त्री जी ! मेरी अँगुली कट गयी है ।” मन्त्री जी की तो सहज 
स्वाभाविक ग़ादत ही थी, अपने श्राप उनके मुख से निकल 
गया--“बड़ा मंगल हुम्रा॥” इस पर राजा को वडा क्रोघ भा 
गया । उसने सोचा--“मुझे तो बडा कलेश हो रहा है, यह 
कर रहा है, “बडा मंगल हुंमा ।” इस पर क्रोध में भरकर राजा 
ने कहा-“तुमने काम तो ऐसा किया है, कि तुम्हें शूली पर चढ़ा 
देना चाहिये, किन्तु तुमने इतने दिन राज की सेवा की है, तुम मेरे 
पिता के सामने से प्रधान मन्त्री हो,' भतः तुम्हें ' शूली ती" नहीं 
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गदिलाता,'किम्तु मेरे राज्य को छोडकर चले जाझो॥”” मन्त्री जी 
के मुख से निकल गया “बड़ा मंगल हुदा ।” झौर इतना कह कर 
चे सपरिवार उस राजा के राज्य से निकल गये । इन राजा का 
एक दूसरा पडोसी राजा बड़ा शत्रु था, वह इन राजा को सदा 
बड़ी हानि पहुँचाता रहता था । अबके भी वह इनके ऊपर चढ़ाई 
करने का प्रयत्न कर रहा था, उसने जब सुना कि इतने बड़े 
भगवद्भक्त बुद्धिमान मन्त्री को राजा ने राज्य से निकाल दिया 
है, तो वह मन्त्री के पास गया और बोला "श्राप जसे भगवत्‌- 
भक्त सम बुद्धि वाले प्रधान मन्त्री का मे हृदय से स्वागत करता 
हूँ, आपको प्रधानमंत्रो,पाकर मेरी प्रजा कृतार्थ हो जायगी । आप 
मेरे राज्य के प्रधान मन्त्री बन जाइये ।” fr» 3,» "8 
मन्त्रो ने इसे स्वीकार कर लिया झोर वे उस राज्य के प्रधान 
मन्त्री बन गये । प्रधान मन्त्री बनते हो उन्होंने सवंप्रथम तो 
-यह कार्य किया कि यह राजा जो, पहिले जिसके यहाँ ये मन्त्री 
जी रहते थे--उन पर चढ़ाई करने की तयारी कर रहा था, उसे 
-रूकवा दिया, झौर जिस सोने की खानः के सम्बन्ध में शत्रता थी 
उसे कह सुतकर उस पुराने राजा को दिला दी । शत्रुता समाप्त 
-कर दी और दोनों में प्रगाढ मत्री हो गयी । 
एक दिन पहिला राजा जिसकी उँगली कट गयी थी, चह 
"शिकार खेलने, अपने सनिक सचिवों के सहित धोर बन में गया । 
वहाँ एक हिरन का पीछा करते हुए राजा अपने साथियों से पृक 
हो गया घोर जंगल में जाकर हिरन तो किसी झाडो में छिप 
गया, राजा भूखा-प्यासा अकेला जंगल में भटकने लगा । उसी 
जंगल को एक गुफा में एक कापालिक शाक्त रहता था | वह 
देवी के सामने पव-पर्व पर नर बलि चढ़ाया करता था । दूसरै 
'दिन उसका यनि चढ़ाने का पव था । उसके शिष्य सेवक मिसो 
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वलि पश पुरुष को खोज में इधर-उधर वनमें घूम रहे थे। राजा 
को जब वन में भ्रकेले घूमते देखा तो उन्होंने राजा को पकड़ा 
लिया श्रौर कापालिक के पास ले गये। इतने सुन्दर स्वच्छ 
तेजस्वी पुरुप को देवी का बलि पशु पाकर कापालिक अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ । उसने एक स्थान में राजा को वन्द कर दिया । खाने-पीने 
को सुन्दर-सुन्दर पदार्थ दियें। राजा भूसे-प्यासे तो थे'ही भोजन 
पान तो किया, किन्तु कल मेरा ये बलिदान कर देंगे इस चिता से 
उन्हें निद्रा नहीं आयी ! रात्रि भर चिन्ता ' भौर दुःख करते रहे। 
प्रातःकाल हुआ । बलि पशु का पुजन करने को पहिले उसे स्नान 
कराया गया । स्नान कराते हुए लोगों ने देखा, इनकी तो एक 
उंगली कटी है। जो श्रंग-मंग विकलांग होता है, जिसका कोई 
भ्रंग क्षत विक्षित होता है, ऐसे श्रंगहीन की चलि नहीं दी जांती। 
उँगली कटी होते के कारण उन लोगों ने राजाको छोड़ दिया । 
राजा छूटकर श्रपने राज्य में प्राया । तव उसे अपने प्रधान मन्त्री 
की बात याद घायी, आज मैं जो बलिदान से बच गया; वह उंगली 
कट'जाने से ही तो बच गया। सचमुच उँगली का कट 'जाना, 
परम मंगलमय ही हुआ । इस विचार के झाते ही उन्होंने प्रधान 
मन्त्री को बुलाने के लिये तुरन्त .झादमी भेजा । राजा का बुलावा 
पाते ही मन्त्री जी ने झाकर राजा को अभिवादन किया 1 
' राजा ने मंत्री जी से कहा "मन्त्री जी ! आपने मेरी उँगली 
कटने पर जो कहा था--“बडा मंगल हुना ।” वास्तव में यह बात 
परम सत्य थो, झाज मेरी उंगली कटी न होती तो कापातिक तो 
मेरा बलिदान ही कर देते | मैं कटो उंगली के कारण ही मृत्य 
के मुख में गया हुग्रा लोट श्राया । मैने ्ापके साथ बहुत श्रन्याय 
किया । बहुत बड़ा श्रपराघ किया, श्रापको अत्यन्त कण्ट दिया । 
मेरे अपराध को क्षमा दें श्रौर पुनः अपना मन्त्री पद सम्हाल ।' 
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मन्त्रो ने कहा--“महाराज ! आपकी बुद्धि सद्‌ असद्‌ का 
विवेकं करने वाली हो गयी, यह भी 'बडा मंगल हुग्ना' मंगलमय 
भगवान्‌ के यहाँ कमी कोई काय मंगलमय नहीं होता । आपकी 
उँगली कटी यह भी 'वड़ा मंगल हुआ! झप वच गये यह भी 
मंगल हुआ । श्रापकी बुद्धि विशुद्ध बन गयी यह भी मंगल हुआ | 
झापने मुझे देश निकाला दे दिया, यह भी मंगल ही हुम्रा । आपके 
शत्रु राजा ने मुझे प्रधानमंत्री बना दिया, यह भो मंगल ही हुझा । 
वहाँ रहकर भी मै निरंतर श्रापकी और आपकी प्रजां की सेवा ही 
करता रहा, यह भी मंगल ही हुआ । इतने कालकी शत्रुता समाप्त हो 
गयी, यह भी मंगल ही हुआ 1! वे राजा आप पर चढाई करने वाले 
थे, मेरे प्रधान मंत्री होते से युद्ध रुक गया, यह भी मंगल ही हु 1 
जिस सुवणं की खान पर विवाद था, “वह आपके मिल गयी 
यह भी मंगल हो हुंप्रा:। शत्रु राजा आपका मित्र बन गया, यह 
यह भी मंगल ही हुआ । मंगलमय प्रझु के सभी विधान मंगलमय 
ही होते हैं । राजन्‌ ! इस.घ्रकार आप भगवान्‌ पर विशवास'करके 
समबुद्धि वाले बन जाइये संमबुद्धि वाले पुरुप वाह्य घटनाभों की 
झोर ध्यान नहीं देते । इंनकी दृष्टि "तो सदा श्रात्म तत्व में ही 
लगी रहती है । झात्मा मंगलमय, आनन्दमय, सच्चिदानन्द नित्य- 
कुठस्थ सत्यरू्प, सुन्दररूप रे मंगलमय है। इसी बात को 
भगवान्‌ श्रर्जून को समभाते हुए कह रहे gM के 
भगवान्‌ ने कहा-- है भ्रजु न !:जिस पुरुप की बुद्धिं साम्यभाव 
में स्थिर हो जाती है, वह पुरुष कर्मों के फल की शोर दृष्टि रखे 
कर काय नहीं करता । कम जनित फलों का परित्याग करके 
अपनी बुद्धि को श्रात्माकार तदाकार" कर सेते हैं। वे समबुद्धि 
वाले बन जाते हैं। वे जन्म मरण के चक्कर में नही फंसते, क्यों - 
कि जन्म तो कमों की वासना के अन्‌सार'ही होता है। जब के 


२०० - भागवत दर्शन, खण्ड, ७०-८५ 


वासना रहित होकर निष्काम भाव-से फलाशा छोड़कर काप 
करते हैं, तो आगे जन्म का बोज केसे जमेगा, केसे- अंकुरित, 
पुष्पित होकर फल वाला होगा । ऐमे पुरुप जन्म मरण वन्धन से 
छूटकर-सवथा मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होते हैं, मर्थात्‌ 
अविधा तथा उसके कम रूप-अ्रामय-रोग- से रहित पदवी को 
प्राप्त हो जाते हैं । 

अब तुम पूछ सकते हो, कि फल की श्राशा छोड़कर .निष्काम 
भाव से, समत्व बुद्धि का भाश्रय लेते हुए हम कम करते जाय॑ तो 
कब हमारा भ्रन्त:करण विशुद्ध बन जायगा, कब हमारे चित्त 
-की शुद्धि हो जायगी । तो इस विषय में भी मेरा निश्चित मत 
-सुन लो 
भगवान्‌ कह रहे हुँ-जिस ,समय तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी 
कोच के दल-दल को पार कर- जायगी । अविवेक रूपी मल को 
धोकर फेक देगी, उसी समय वराग्य को प्राप्त कर लोगे। भब 
तक तो तुम्हारी बुद्धि उन संस्कारों में फंसी हुईहै, जो तुमने इस 
लोक झौर परलोक "के सम्बन्ध में बहुत सी बाते सुन रखी हैं 
अथवा भागे ऐसी ही वेदवादरता वाणी सुनोग + जव तक कर्मो 
पाजित लोकों की परीक्षा म की 'जाय तब तक निर्वेद र्यात्‌ 
वेराग्य महीं होता" ब्रह्माज्ञानो को सकाम कर्मों से प्राप्त लोकों के 
क्षयिष्णु होने का जहाँ यथाथ शान हो गया, वहाँ उन कर्म फलों 
से प्राप्त लोकों से-भोग और ' ऐश्वयं से बराग्य हो जाता है! 
“भरतः बुद्धि को मोह कलिल से पार: करके समभाव में स्थिर 
करो! 
सुत जी कहते हँ--“मुनियो ! जब भगवान्‌ ने भ्रजुन को 
बारवार समबुद्धि में स्थिर होने को कहा, तो झणुन के मन में 
उठा कि यह विषम बुद्धि हो ययो ययो । कस और उसके फत 41 
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भभिलापा में विक्षिप्त बुद्धि किस कारण हुई थोर यह वुद्धि 
एकाग्र होकर कब समाधिस्य हो सकेगी कव यथाथ में भक्ति- 
योग-निष्काम कमयोग में लग सकेगी ।' इसी शंका :का.समाघाच 
भगवान्‌ आयो करेंगे । तब श्रजुन उस व्यक्ति का लक्षण पूछेंगे 
जिसको बुद्धि समभाव में स्थिर हो गयी हो, इसका उत्तर 
भगवान्‌ विस्तार के साथ देंगे- 


- छप्पय 

बुद्धि फंसी जब तलक मोह दलदल के माहीं। 

तब तक होहि न ज्ञान भोग इच्छा महि जाहीं। 

पार करे -जब कीच निकरि बाहर .जब॑ जावै। 

तय हो जाइ प्रकाश बहुत सुख हिय में पावे ॥ 
सुने सुनाये फेरि बहु, उभय लोक के भोग सब। 
चनि विरत तिनितें तुरत, पावे पादवी मोक्त तब ॥ 
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योग प्राप्त पुरुष के सम्वन्ध में प्रश्न 
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श्रू तिविग्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चलां । 
समाधावचला बुद्विस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 
ग्रजु नं उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का .भापा समधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम्‌ ॥& 
(श्री भग०“गी० २ अ९ ५३, ५४ शलोक) 
१ ` छप्पय ` गी ° Ro 
१ 'बेद प्रशंसा करें काम्य करमनि की पुनिःपुति।' 
ऐसो यदि तुम करी पाउ फल हिय हुलसे सुनि ॥ 
माँति-माँति फल जव-जब तुमरे स्रवननि आवं | 
बिचलित मन ह्व जाय भोगहित तुम्हें झुकावे ॥ 


वही अचल घी आत्म में, जब इस्थिर हे जायगी। 
योप प्राप्त अब हे गयो, स्थितंघी पदवी पायगी ॥ 


बुद्धि ही अपने पति रूप पुरंजनः पुरुष जीव को नाच 
नचा रही हे। इस बुद्धि में पूवजों के पूव जन्म के जसे संस्कार पड़ 


ह माँतिन्मीति के सुने हुए सिद्धान्तों से विचलित हुई तेरी बुद्धि 
जब समाधि में प्रचला-निश्वला होकर ठहर जायगी तब तू समत्व स्पी 
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जाते हैं, वसे ही संस्कार दृढ़ होकर भागे बढ़ते जाते हैं। त्यन्त 
ही सूद्म से सूदम हुई बुद्धि हमें संसार के उस पार पहुँचा सफती 
है, भात्म साक्षातृकार करा सकती है। यही बुद्धि जब स्थूल हो 
जाय सत भ्रसत वा विवेक छोड़कर विषयों में हो फंस जाय तो 
यही संसार बंधन को सुदृढ़ करने में कारण हो सकती है। सव 
बुद्धि का ही विलाम है बुद्धि का हो सेलमाल है, इसीलिये भग- 
वान्‌ यारवार नर से बुद्धि की शरण में जाने को कहते हैं । 

सूत जी कहते हें-भुनियो ! हमारी बुद्धि जन्म जन्मान्तरों के 
संस्कार से काम्य कर्मो में फंसी हुई हे। उसमें निष्काम की बात 
वेठती नहीं । जो सांचा गधा बनाने का यना हुआ है, उसमें हाथी 
की मूर्ति केसे धावेगी जब तक कि उस सांचे को बढ़ाकर उसमें 
परिवर्तन न क्या जाय! इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी 
पजुन को सममाते हुए कहते हैं-भ्रजुभ इस समय तो तुम्हारी 
बुद्धिकमेकांड की कमं प्रशंसक श्रुतियों को सुनते-सुनते विचलित 
सी वन गयो है । यह बात तुम्हारी बुद्धि में येठती हो नही कि 
विना किसी कामना के निष्काम कर्म केसे हो सकता है इसलिये 
कि विषम बुद्धि होने से वहे चलायमान हो रही है । जिस समय 
तुम्हारी बुद्धि भविवेक रूपी मल को त्यागकर समभाव में स्थिर 
हो जायगी । समत्वरूपी योग में इद्धारणा वाली बन जायगी । 
अनिश्चेला से निश्चला हो जायगी विभिन्न श्रुतियों के बचनों को 
सुनकर विक्षिप्त बनी बुद्धि बिमला भ्रमला निश्चला समाधि में 





योग को प्राप्त हो जावेगा । । > छ, 

श्रजुंन ने पूछा--है केशव ! समाधि में स्थित पुस्प की बया परि- 
भाषा है ? ग्रीर वह स्थितप्रज्ञ- बोलता कंसे है? रहता कंसे है ? तथा 
चलता कंसे है? ८ 


२१२ , भागवत:दशन,खग्ड ७० ५ 


स्थिर हो जायगी, परमात्म रूप-में तल्लीन: बन जायगो, भसम 
लो उसी समय तुम्हें ममत्व-योग की, निष्काम कम योग को, भक्ति 
याग को प्राप्ति हो जायगी । चुम समाधिस्थ .हो जाग्रोगे, स्थित 
प्र्न बन जाझोगे,, तभी तुम स्थितधी कहलाते - योग्य वन 
जाभोगे ।” । नल ५.1 
इस पर श्रजु न ने शंका की--भगबनु ! झापने जो कहा-कि 
तुम समाधिस्थ होकर स्थितप्रज्ञ बन जाप्रोगे, सो कृपा करके 
हमें यह बात बताइये स्थितप्रज्ञ कहते किसे हैं, उसका विशेषण 
आपने समाधिस्थ दिया, जो समाधि में स्थित है, उत्तकी पहिचान 
बताइये । उसका लक्षण कहिये साधारण मनुष्यों की भपेक्षा 
स्थितप्रज्ञ पुरुष की चाल ढाल, बोल चाल, रहनी: सहनी, कथनी 
करनी, सब पृथक ही होनी चाहिये । इसलिये मेरे चार प्रश्‍न हैं। 
(१) पहिला प्रश्‍न तो यह कि वह समत्व बुद्धि वाला- समाधिस्थ 
पुरुष किन लक्षणों से जाना सकता है ? (२) -दूसरा- मेरा - प्रश्न 
है, वह स्थितप्रज्ञ पुरुष बोलता कसे है, क्योंकि जब तक मनुष्य 
बोलता नही तब तक उसके कुल का शील का. सदाचार ,का पता 
नहीं चलता । सुन्द र-वस्त्राभूषण पहिने, शारीर से सुन्दर, मूख 
भी भली भाँति सज बज कर ठाठ से पंडितों-के मध्य में तब तक 
शोमा पाता रहता है, जब तक वह कुछ -बोलता नही । जहाँ 
वाणी बोलने लगा, वहीं उसके कुल शील तथा सदाचार का पता 
चल जायगा | पेड की एक डाल पर कोभ्रा और , कोयल - दोनों 
बैठे हों, तो जब तक वे बोलेगे नहीं तब तक कोई जान नहीं 
सकता, कौन कोमल है कोन कोम्रा | किन्तु जहाँ उन्होने मुख स 
वाणी बोली, सभी लोग जान जायँगे, यह कोयल है यह कोग्ना 
है। इसी प्रकार स्थितिप्रशञ पुरुष की बोली बात करने की राती 
कसी होती है ? 
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,शौनक जी ने पूुछा--“सूत जी ! वाणी से कुलशील , का परि- 
चय कस हो जाता है ?” , 

सूतजी वोले--“महाराज ! वाणी तो मनुष्य के भ्रन्तःकरण 
की प्रतिच्छाया है । बहुत से लोग वाणी सुनकर ही उसके, सम्बन्ध 
में सव बता देते हैं। इस ,विपय में एक दृष्टान्त से यह 'विषय 
स्पष्ट हो जायगा ।” 


एक सडक के किनारे एक म्रंधा व्यक्ति रहता था । वह पथिको 
को पानी पिलाता था । एक बार कुछ राज कमचारी सैनिक लोग 
उधर से निकलते हुए मागे भूल गये। उन सेनिकों में से एक ने 
पूछा--“ओ ग्रंये'! श्रमुक स्थान के लिये मागं किघर से है ? ” 

- अंधे ने कहा-- सिपाही जो ! इधर से ही श्राप चले जाय॑ ।” 

हृ सुनकर बे लोग चले गये । इतने में ही उनका सेनाष्यक्ष 
झाया । उसने पूछा-"श्रन्ये जी! इधर से कुछ सेनिक गये हैं क्या ? ! 
श्रंघे ने कहा- हाँ, सेनापति जी ! थोड़ो देर पहिले ही गये 
हैं।” वह यह सुनकर भागे चला गया। इतने में ही पीछे से 
प्रधान मंत्री आया, उसने पूछो--“क्यों जी सूरदास जो ! इधर से 
कुछ सेनिक गये है ?” 

- उसने कहा--“हाँ, मंत्री जो | पहिले सिपाही गये हैं, उन्नके 
पीछे सेनाध्यक्ष दोनों इधर से गये हैं।” उनके चले जाने के 
श्रनंतर राजा श्राये, उन्होंने पूछा-“बयों जी सूरदास जी 
महाराज! इधर से कुछ सेनिक तो नही गये हैं ? ” 

श्रेघे ने कहा--"हाँ, धन्नदाता ! पहिले बहुत से सेनिक गये, 
फिर सेनाध्यक्ष गये, फिर मंत्री जी गये |” 

राजाने पूछा-"सूरदास जी महाराज! यह तो बताइये 
शाप देखते तो नद 'आपने यह केसे पहिचान लिया, कि यहु 
सेनिक है, यह सेनाध्यंक्ष है, यंह' मंत्री है, यह राजा है?” ' 


२१४ भागवत दर्शन, खण्ड '७७ ` ` 


अंधे ने कहा--प्रभो !.देखने से ही परिक्षा “थोड़े होती है । 
मनुष्य की वाणी से ही उनके कुल, शोल, सदाचार पद, पदवी, 
गंभीरता तथा हलकेपन का पता चल जाता है.।' सेनिक उजडू 
थ्रभिमानी होते है, उन्होंने पूछा--भो अधे ! भ्रमुक स्थान को माग 
कौन सा है ? मे समझ गया ये,कोई साधारण सैनिक है । सेता- 
ध्यक्ष ने अंधे जी कहा-तो मे समझ गया यह है।तो सेनिक - ही, 
किन्तु उन लोगों से अधिक सुशिक्षित सभ्य सेनापति है ।” - , 

फिर एक मे आकर पूछा--“सूरदास जी ! इधर से संनिक 
गये है। मे समझ गया, इतने सम्मान से अभिमान शुन्य वाणी 
में बोलने वाले कोई अ-संनिक पदाधिकारी मंत्री होंगे। जब 
आपने प्राकर अजो, “सुरदास जी महाराज” कहा--तो, मैं समझ 
गया, अवश्य ही श्राप वंश परम्परा से शासन करने वाले परम 
कुलीन, अभिमान शून्य, प्रजा वत्सल राजा हैं। प्रभो ! मनुष्य की 
वाणी ही उसकी कुलोनता को बता देती है । ~+ 

इसीलिये झजु न का दूसरा प्रश्‍न,था केशत्र! (२) स्थित- 
प्रज्ञ पुरुष क्या योलता है केसे बोलता है। (३, तीसरा प्रश्न 
उन्होंने किया, वह स्थित धी केसे बंटता उठता है ।, बेठने-उठने 
से भी मनुष्य के अंतःकरण के भाव स्पष्ट प्रकट हो जाते हैं । 
अभिमानो बंठेगा तो चारो प्रोर देख भालकर बड़े अभिमान के 
साथ वेठेगा । निरमिमानी जहाँ चाहे परमविनीत भाव से बेठ 
जायगा । (४) चोया मेरा प्रश्न है, कि स्थितप्रज्ञ चलता केसे है । 
चाल ढाल से भो मनुष्य के व्यक्तित्व का पता चलता है । प्रभि- 
मानी चलेगा, तो बड़ी भ्रकड़ के साथ ग्रंगों को हिलाता डुलाता 
चलेगा । विषयो चोर चारों घोर देखता भालता रहस्यमयी दृष्टि 
से झवलोकन करता हुम्रा' चलेगा । जो शान्त निरभिमान 
जितेन्द्रिय पुरुष हैं, वे ग मीरता. के साथ नीची ष्टि क्यै शान्त 
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भाव से चल गे । इन बातों को जान लेने पर हम समझ सकेंगे, 
कि कौन स्थितप्रज्ञ है कोन नहीं है । 

श्रेष्ठ पुरुष जो झाचरण करते हैं धन्य साधारण पुरुप उन्हीं- 
उन्ही बातों का अनुकरण किया करते हैं। जब हमें सिद्धों के 
समाचिज्ञान सम्पन्न पुरुषों .के लक्षण ज्ञात हो जायंगे। उनके 
लक्षण, उनकी बोली चाली, उठन-वेंठन, तथा चलन-चितवन का 
पता चल जायगा, तो हम लोग भी उन्हीं का अनुकरण, किया 
करंगे। 

सूत जी कहते हैं--“मुनियो ! जव झजुन ने इस प्रकार 
समत्व बुद्धि वाले उपासक, कमयोगी, भगवत्‌ भक्त के लक्षण 
थूछे, तब भगवान्‌ ने बड़े विस्तार के साथ उनके लक्षण बताये । 
लक्षण बताने में वाह्य चिन्हों का उल्लेख नहीं किया कि वह ऐसे 
जटाजूट रखता है, या मूड मुडाता है। वह ऐसे तिलक छापे 
लगाता है या ऐसे वस्त्र पहिनता है! भीतर के सद्गुणों के ही 
कारण आन्तरिक स्थिति समभी जाती है | बाहरी चिन्ह तो एक 
लोक में दिखाने के लिये होते हें। वाह्य चिन्ह धमे में कारण 
नहीं । “न लिङ्ग घम कारणम्‌ ।” सवप्रथम भगवान्‌ पहिले ही 
प्रश्न का जेसे उत्तर दंगे, उसका वणन श्रोंगे किया जायगा । 


री 


ns छप्पय - 


अरजुन पूछय खग्यो-कीन थिरधी है केशव | - 

काकू” इस्थितप्रज्ञ कहें समुख्यओ साधव || 

लक्षन तिनिके कहो जिन्हें ,लखिके हम जानें। 

ये समाधि सम्पन कोन सिन्हनितें मार्ने | 
'थिरघी कस मापन करे, केसे ' बैठत उठत है। 
समुर्क इम कस द्ररा करि, कसे मय में चलत है॥ 


स्थितप्रज्ञ लक्षण (१) 
[२] | 


श्री भगवानुवाच 
प्रजद्दाति यदा कामान्‌सर्वान्‌पार्थ मनोगतान्‌ ›' ' 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ * ` 
दुःसेप्पचुद्विग्नमनाः सुखेप्‌ . बिगतस्पृह; । 
वीतरागमयक्रोथः स्थितघधीमु निरुच्यते ॥® 
(धोभग० गी० २ प्र० ५५, ५६ श्लो०) 


0000 
= `, सुनि बोले मगवान्‌-सखे । अरजुन बढ्मागी। 
युद्ध क्तेत्र में बुद्धि - तिहारी प्रिय । इत लागी ॥ , 
'जो, हैं इस्थितप्रज्ञ नित्य सन्तुष्ट कहाबे। ; ; , 
[नही मोग ऐश्य कामना तिन डियंआबें॥ -:' 
तजे कामना सकल जे, फल करमनि नहिं चाहते। 
आत्म-आत्म में तुष्ट हे, इस्थितप्रज्ञ कहाबते ॥ 

क श्री भगवान्‌ ने ,कहा--"हे पाथं !' जिस समय पुरुष मनोगत 
सम्पूर्ण कामनाओ को भली भाति त्याग देता है और. अपने श्राप से ही 
अपने आप मे सन्तुष्ट हो जाता है, तभी उमे स्थित प्रज्ञ कहते हैं 1५५1 द 

जिसुकझ मन दुःखो के प्राप्त होने पर उद्दि नही होता श्रौर सु 
के प्राप्त होने पर जिसे लालच जूही होता, जो दाग, भय भौर, क्रोष से 
रहित, है, \मननझील, ब्यक्तिको स्थितप्रज्ञ, कहते,हैँ 1५६1 ९.7 
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~= मन में-भाँति-माति की असंख्यों कामनायें' जन्म-जस्मान्तरों:' 
के संस्कार से भर जाती हैं, वे कामनायें इतनी-सुक्ष्म होती हैं, 
कि जैसे पुष्प में गंध दिखायी नहीं देती वेमे ही ये कामनायें 
दिखायी नहीं देती । जैसे आकाश में अनंत शब्द भरे हुए है, वे 
सुनायी नहीं देते, किन्तु यन्त्र विशेष से उन घ्वनियों का संसर्गे 
होते ही वे स्पष्ट सुनायी देने'-लगते हैं। इसी प्रकार मन में 
कामनाग्रों का एक .बड़ा भारी कोप भरा-है। एक ,श्रादभी के 
मन की काममाग्रों को श्राप देखें तो उनकी पूति में कितमा 
समय लगेगा । संसार में जितने जव, गेहूं, चावल, आदि अन्न" 
हैं, जितना -घन है, जितने दूध देने बाले ` खेती करने “वाले: 
वाहनों में उपयुक्त होने वाले '- पशु हैं, जितनी भी- संसार 
की “स्त्रियाँ है ये सब भोग पदार्थं एक ही व्यक्ति को दे 
दिये जायें, तो भी उसकी मनोकामना पुशारीत्या पूरी न होगी ! 
मनोकामनाओं की कोई संख्या नहीं, गणना,नहीं चे अगणित" 
तथा ग्रसंख्या हैं। आप चाहें कि भोग द्वारा हम समस्त कामनाओं 
को शान्त कर, देंगे, ' तो यह असंभव है। आप चाहो कि 
जलती अग्नि जब तक तृप्त न हो जायगी, "तब तक हम उसमें 
इंघन डालते ही रहेंगे, तो वह अग्नि 'कभी“भी तृप्त नहीं हो 
सकती । मन में भरी कामनाय भोग से नहीं, विचार से विवेक 
सेःबैराग्य से तथा त्याग से ही शान्त हो सकती हैं। ये कामनायें 
श्रात्मा में नहीं । आत्मा का कामनामय स्वभाव होता 'जँसे जल 
का शीतत्व, अग्नि का उष्णत्व तव तो, ये कामनायें छूट ही नहीं 
सकती थी। यह तो मन,के विकार हैं, यदि सूत पहिले से.ही 
प्वके रंग में रंगा हो/“तो .वस्त्र का'वह रंग छूट नहीं सकता । 
जसे कालीऊन से “बना हुआ. कंबल 1 यदि बस्त्र बनने, के पश्चात्‌ 
कच्चे रंग से. कोई कपड़ा रंग,.दिया हो, तो'!वह।: युवित 'से'छटः 
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सकता है । मन पर वासनाम्रों का कामनांग्ों का वास्तव में यह 
कच्चा रंग है। मन के ऊपर जो वृत्तियों का विस्तार होता है 
वह प्रमाण के द्वारा, विपर्यय के द्वारा, विकल्प के द्वारा मौर 
निद्रा तथा स्मृति के द्वारा विस्तार होता है। इससे ,काम संकल्प ' 
आदि वृत्तियाँ विस्तृत "होतो है। मन को निविकार, निविकल्प, 
निर्लेप बनाकर बाहरो पदार्थों से नहीं अपने आप में अपने से 
हो जब संतोप हो ' जाय; तभी समझो' हमारी साधना : सिद्ध 
हो गयी। : र 
सूत जी कहते हैं--मुनियों जव प्रजुन ने स्थितप्रज्ञ पुरुष 
के लक्षण पूछे तब भगवान्‌ ने उत्तर देते हुए कहा-हे पार्थ! 
-मन ही मनुष्य के बंध ्र'मोक्ष'का कारण है। हार जोत कोई 
स्थूल वस्तु नहीं । मन ने समझ लिया हम हार गये, तो हार हो 
गयी । मन ने समझ लिया हम जीत गये, तो जीत हो गयी । 
'मन की वृत्तियां एक नहों शतशः सहस्रशः है, प्रसंख्यों वृत्तियाँ 
-मन को'चंचल बनाये रहती है । जिस समय विद्वान्‌ साधक पुरुष 
“मनोगत समस्त वृत्तियों का परित्याग करके संतुष्ट हो जाय। 
जिसको जिस वस्तु की कामना होतो हे, उसको वह वस्तु प्राप्त 
“हो जाती है, तो बह उस वस्तु को पाकर सम्तुष्ट हो जाता है। 
जसे कोई निर्धन है उसे धन की कामना है, भाग्यवश उसे धन 
मिल गया, तो वह घन को पाकर परम सन्तुष्ट हो जायगा । 
कोई कामी है, उसे. किसी मनोनुकूल कामिनी की कामना है, 
-दैव योग से उसे उस्तो कामिनो का उपलब्धि हो जाय, तो वह 
उसे पाकर सन्तुष्ट हो जायगा । किन्तु ये सन्तोष स्थायी नही 
“पूणं नही । धनेच्छु को घन मिलने पर क्षण" भर को तो संतोष 
हो जायगा,- किन्तु बह संतोप असंठोष रूप हो होगा 1 लाम से 
लोम,बढ़ ता है)". अधिक ' घन श्राप्ति को उसकी कामना होगी, 
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चह कामना दिन दूनी रात्रि चौगुनी बढ़ती ही जायगी। “कहाँ 
तक बढ़ेगी ' कोई अन्त” नहीं । वाह्य पदार्थो की प्राप्ति से जो 
संतोष होता हैं उसमें पूर्णता नहीं नित्य सुख नहीं । श्रतः पहिले 
विद्वान्‌ मन को समस्त वृत्तियों का परित्याग कर देता है। फिर 
परंम झानंद की खान जो अपनी आत्मा है उस आत्मा में-विना. 
बाहरी 'लौकिक उपकरणों के-अपनी स्वय प्रकाश भात्मा 
द्वारा ही परम सन्तुष्ट हो जाता है। आत्माराम आप्त 
काम वन 'जाता हे। रति करने को उसे कामिनी की 
मावश्यक्रता नहीं रहती । स्वय श्रात्मरति बन जाता है आत्मा 
में ही क्रीड़ा करता रहता है, "वही स्थितप्रज्ञ क्रहलाता है। 
समस्त वाह्य उपकरणों से अनपेक्षित वह विद्वान्‌ श्रपनी प्रज्ञा 
में-ही समभाव से स्थित हो जाता है। 2. 0 
, भगवान्‌ कह रहे हैं-अजु न ! जिस: समय साधक, 'के भन्तः 
करण में रहने वाली समस्त कामनाय विलीन हो जाती हैं, 
लुप्त हो जाती हैं, उसके अन्तःकरण से निकल जाती है, उस 
समय मर्त्यं न होकर अमर हो जाता है मरणधर्मा न रह'कर 
चह अजर श्रमर निरुपाधिक बन जाता है । फिर संसारी कितने 
भो दुःख क्यों न अ जाय, वह दुःखों से उद्विग्न नही होता । 
संसारो लोगों का चित्त तो तनिक से दुःख से उद्विग्न हो जाता 
है, किन्तु समबुद्धि वाला साधक-ज्ञानी उपासक कभी-केसाःभी 
संकट आने पर-उद्विग्न नहीं होता, मोर संसारी सुख प्राप्त 
होने पर उनमें स्पृहा नहीं करता, कि ये सुख मुके सदा:ही प्राप्त 
होते रहें श्रथवा इनसे भी अधिक संसारी सुख मुझे मिल जावें । 
अथवा बिता 'पुण्य कर्म , किये ही मुझे सुख मिले । संसारी लोग: 
पाप तो करते है, किन्तु पापों का फलः जो दुःख है उसे:,भोगना 
नहीं -चाहतेन,"वे पुण्य तो करते नहीं किन्तु पुण्यो ; का फल:जो 
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संसारी सुखोपमोग हैं उन्हें चाहते हैं। इसी का नाम स्पृहा 
है 1 ज्ञानी प्रारव्यवश दुःस मिल जाय, तो उसमें उद्विग्न दुखी 
नहीं होता और सुख मिल जाय तो फूलकर कुप्पा नहीं हो 
जाता कि मैं कंसा भाग्य थाली है, मुझे जसे सुख प्राप्त हो रहे' 
हैं वैसे दूसरों को नही हो सकते। सुस दुस में ज्ञानी की बुद्धि 
सम रहती है। वह समभता है धोक, मोह ज्वरादि आध्यात्मिक 
दुःख, व्याघ्र सर्पादि द्वारा प्राप्त भधिमौतिक दुख और वात 
वर्षादि से प्राप्त आधिदेविक दुःख ये सब प्रारब्धानुसार आते 
जाते हैं इसी प्रकार प्रारब्ध जनित पुण्य कर्मों के परिणाम 
स्वरूप,हमें सांसारिक सुख' मिल जाते हैं। वह दोनों में हो 
समभाव रखता है, दोनों को ही प्रारब्ध भोग मानकर निस्पृह 
निर्मम वना रहता है। जव उसकी” बुद्धि सुख दुख में सम हो 
जायगी, तो फिर उसे राग, भय भौर क्रोध स्पश भी न कर 
सकंगे।। : & दै 7 " 

१ राग उसे कहते हैं-जो वस्तु अपने को भ्रच्छो लगे उसके 
अच्छेपन में चित्त र॑ग जाय तदाकार हो जाय। जैसे हमें 
मिष्ठान्न अत्यन्त प्रिय है 1: प्रब मिष्ठान्न की प्राप्ति में, उसके: 
उपभोग में हो चित्त. फंसा रहे तो समझो हमारा मिष्ठान्न में 
राग हो गया । मिप्ठान्न प्राप्ति में किसी.प्रकार का विघ्न पड़ 
जाय और- ग्रपने को'उस विध्न के निवारण में असमर्थ अनुभव 
करके मन में यह सोचे अब कया होगा, इस विघ्न से कैसे वचा 
जायगा इसो का नाम भय है। भय के कारण मन में दीनता 
आ.जाती है अपने को असमर्थ भ्रनुभव करने लगते हैं। इसी 
प्रकार हमारा मिष्ठान्न में राग है। हमारे ' मिष्ठास्न पदार्थ को 
छीनने वाले, नष्ट करने वाले उसमें :विध्न करने वाले के प्रति 
विपरीत भावना हो-जाती है और भपेने में! उसके निवारण 
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की सामय्यं समझ कर. जो हृदय जलने लगता है, वाणी से भ्रंट- 
संट बातें बकने लगते हैं इसका नाम क्रोध है। भय और क्रोध दोनों 
राग के पुत्र हैं। जिसे राग होगा उसी को भय लेगेगा उसी को 
क्रोध भावेगा। वाप बेटे तीनों साथ ही साथ रहते हैं। ज्ञानी 
तीनों से अलग रहता है।न तो उसे अनुकूल विषयों में राग 
होता है, न विषयों के तथा शरीरके नाश का भय होता है ' 
ओर न विपयों के श्रपहरण करने वाले के प्रति क्रोध हो होता 
डै। उस मननशील व्यक्ति को स्थित घी (स्थिर बुद्धि वाला 
विद्वान्‌) सिद्ध हुआ साधक अथवा उपासना को श्रतिम सीढ़ी 
पर पहुँचा उपासक झयवा सम बुद्धि वाला निष्काम कर्मयोगी 
कहते हैं । 
सुत जी कहते है--“मुनिपो ! भगवान्‌ झौर भो खोलकर 
स्थितप्रज्ञ समबुद्धि वाले पुरुंपं के लक्षण बतावेंगे उन्हें मैं 
आगे कहूँगा । _ . क 
छप्पय 
जो न दुःख में इसी _होहि, रोवे पढिताबै । 
सुख में बनि के _सुखी _ कबहुँ फूले न समावे ॥ 
दुख में नहि उद्वेग न सुख की इच्छा मन .में। 
इन्द्रिय विषय संयोग होहि समुझै यह तन में ॥ 
जिनके ढिग नहि भूलि कें, क्रोष राग भय आवते.। 
तेई मुनिवर जगत में, इस्थित अ्रज्ञ॒कहावते.॥ 
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[ आगे की कथा ७१ वें खंड में पढ़िये ' 


श्री महावीर हनुमान 
` ( लेखक श्री प्रश्ददच जी ब्रह्मचारी ) 


श्री ग्रहाचारी जी महाराज ने श्री वृन्दावन घाम में रहकर 
श्री हनुमान्‌ जी.का यह विस्तृत जीवन-चरित्र भागवती कथा की 
भाँति लिखा है, ऊपर एक श्लोक फिर एक छप्पय, तदनन्तर उस 
अध्याय के विषय की भुमिका फिर विपय विवेचन एक-झआाध 
दृष्टान्त कथा कहानी अंत में एक- छप्पय लिखकर श्रध्याय 
समाप्ति । ऐसे इसमें २२ अध्याय है। पुस्तक बहुत ही उपयोगी 
है, हनुमान्‌ जी के भक्तों तथा क्थावाचको के बहुत ही काम की 
वस्तु बन गयी है । पृष्ठ संख्या २०६ मूल्य “२ रु० ५० पसे । 
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- . श्रीहञुमतशतक . ` 
( रचयिता--श्री प्रश्चुदत्त जी ब्रह्मचारी ) 


हनुमान्‌ चालीसा की भाँति नित्य पाठ. करने के लिये यह 
“हनुमद्‌ शतक” है, इसमें हनुमान्‌ जी के जीवन -सम्बन्धी १०८ 
छप्पय है, हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक कवि डाक्टर रामकुमार जी 
वर्मा ने तीन छप्पयों में इसकी भूमिका लिखी है 1 हनुमान्‌ जी के 
भक्तों के लिये नित्य पाठ की यह बहुत ही उपयोगी पुस्तिका है! 
झब तक इसके दो. संस्करण ,छप , चुके हैं। पुस्तक के शादि में 
श्रो हनुमान्‌ का बहुत ही भव्य भावमय वहुरंगा चित्र है। मध्य 
में २१ छोटे वित्र (लाइन ब्लाक) हैं। मुखपृष्ठ पर हनुमान्‌ जी 
का सुन्दर भावमय चित्र है। सुन्दर, छपायी सफायी वाली इस 
पुस्तक की न्यौधावर केवल ५० पता है । 
©`. 


भक्न-चरितावली 
पुज्य श्री महाराज 'धाज से ४०-५० बरं पूर्व भूसी (प्रतिष्षान- 

पुर) के हंसतोर्थ में सन्घ्यावट नामक एक सघन वटवृक्ष के नीचे 
छोटी सी कुटिया में रहकर अनुष्ठानादि करते रहते थे। जपानुधान 
से जो समय मिलता उसी में वे भक्तों का चरित्र लिखते थे। आज 
से ४० वर्ष. पहिलै हिन्दी प्रेस के स्वामी स्व० पं० रामजी लाल 
शर्मा ने इसे छापों'था। वे श्री महाराज के भक्तं थे। तभी से 
कुछ फरमे शेप थे उन्हें ही' इस रूप में निकाला है। यदि भगवत्‌ 
भक्तों ने इसे पसन्द किया, -तो शीघ्र ही इसका दूसरा संस्करण 
छापा जायगा । आशा हे कृपालु पाठक पाठिकायें इस ग्रन्थ को 
प्रेमपर्वक -पढ़ेंगे। भक्त-चरितावली भाग (१), पृष्ठ ४४४, 
मूल्य ४ रु०। भाग (२) पृष्ठ ३०३, मुल्य २ २० ५० पसा 1 

के विनीत `ˆ 

` " व्यवस्थापक `` 

'संकीतेन भवन, झूसी (प्रयाग), 


म्र गौतानी की आरती 


आरती गीता की कीजे 
अलीकिक अत सतत पीजे । 


'उपनिपद्‌ ` गैयाँ सब प्यारी, उड़े 'हुहियैं कू बनवारी | 
प्रथायुत बरा पुहनापै, थननि में दूध अधिक आवै। : 
पान करि सुख अनुपम लोजे ॥ अलोकिक० |? 


दुरित दुत सबई भजि जावें, नारि नर शांति , परम पाव | 
कथामृत पीके छनि जायें, सहज भवसागर तरि. जावें । 
देर अब तनिक नहीं कीजे ॥ अलोकिक० ।।२॥ 


-उभय'दल लब्बि छू ठाढ़े, करनि भे भन्न रात्र धारे । 
` 'पार्थ ने घनुप वान डारे, बिहेँसि के बोले, तब कारे | 
मोह तजि करतब करि जीजे ॥ अल्ोकिक० ॥।३॥ 


-कुपा हरि करना करि कीन्हीं, अलीकिक जग फू निधि दीन्हीं । 
व्यास शुक ऋषि मुनिवर चीनही, पुरुष बड़मागिनि लै लीन्हीं । 
' ` सरुषो जन बॉटि वाटि पीजे ॥ अलोक्िक० ॥४॥ 





ह्‌ 
१ 


हाँ 
88 <६०8 60 EG ४ BRET BBS bole Bf 
0: 


5 


श्री गरश्ुदत्तजी ब्रह्मचारी द्वारा' लिखित 
2 पप 


संकीर्तन भवन, मूसी (प्रयाग) 


1 68१ 


प्र 
8 


॥ श्रीहरिः ॥ 
ह टु 


६ 1 


87 १३8 १३> 


द्वारा प्रकाशित एस्तकों का 


` संत्रिप्त सूची-पत्र 


कि 
५ 
र मुद्रक भागवत प्रेस, ८५२ मुद्ीगंज, प्रयाग , . . .... 
4 + +१7१५ 
RS COS RS NRE 


- संकीर्तन भवन भूसी, (प्रयाग ) 


9 
७ 





-३०९8१8> <#१है80%> 8०8878 ४४ 3९-8१88 78> “6०8808 “8१३ 


पति 
छ 
8 


~ 


धरी हरि -- 


संकोतेन भवन, झूसी ( प्रयाग ) से प्रकाशित 
श्री अग्नुदत्तजी ब्रह्मचारी द्वारा लिखित 
.. बस्तो का 
संच्चिप्त सूची-पत्र 


१, भागवती कथा ("१०६ खेंडों में )--भव तक ७० खण्ड छप 
“चुके हैं । RD Fe 
श्रीमद्‌भागवत को उपलक्ष्य बनाकेर इसमें भ्रष्टारश पुराण तथा 


सभी बेद शास्त्रीं का सार सरल,” सुगम, सरस भाषा में वर्णित हैं। ; 
'पढ़ते-पढ़ते आपकी तृप्ति न होगी, एक अध्याय को समाप्त करके दूरा ` 


अपने प्राप ही पढ़ने लगेंगे। सर्वथा भ्रौपन्यासिक झली में लिखी है, 
` आषा इतमी सरल प्रोज पूर्णं है कि थोड़े पढ़े बालक माताये तथा साधा- 
: रण पुरुष भी समझ सकते हैं । अध्याय के आरम्म में एक श्रीमद्‌ मागवत 
का श्लोक होता है फिर एक उसी भाव की छप्पय, फिर उती भ्रध्याय 
की सारगर्भित भुमिका तदन्तर प्रतिपादित विषय दृष्टान्त झर सरल 


कधामो तथा कथोपकथन के रूप में वरिएंत है, श्रत में एक छप्पय देकर , 


अध्याय की समाप्ति की है। प्रत्येक खंड मे १५-२० भ्रध्याय होते हैं 
लगभग २५० पृष्ठों का एक खंड होता है ७-८ सादे तथा एक बहुरङ्गा 


= 


चित्र होता है । तेलगू माषा में इसका भ्रनुवाद हो गया है। बीडों खड * 


छुप भी यये हैं प्रत्मेक संड का मूल्य १) रुपया ६५ पंछे । उत्तर प्रदेश, 
तिहार तथा बहुत सी _ जिला परिपदों के पुह्तकालर्यो के . लिये सरकार 


द्वारा स्वीकृत है । ह 


= 


१ [ -३ गु 


६० खंडों में तो कथा भाग समाप्त हो गया है। शेष खंडो मे से 
प्रत्येक में किसी एक विपय का विवेचन होता है। सभी खेड प्रायः 
स्वतन्त्र हैं। प्रत्मेक खड के ३-३ ४-४ संस्करण छप चुके हैं.। संकड़ों 
स्थानों में इसकी नित्य नियम से कथा होती है। बड़े-बड़े आचार्यो, 
विद्वानों नेतारो तथा प्रतिष्ठित पुरुषों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 
हमारा बड़ा सूची-पत्र बिना मूल्य मंगाकर विद्वानों की सम्मतियाँ पढे + 
यह ग्रन्थ किसी का अक्षरशः अनुवाद नही स्वतन्त्र "विवेचन है । 

२. भागवत चरित. सप्ताह ( पद्यों में )-यह भागवत का 
सप्ताह है । छप्पण छन्दों में: लिखा है । बीच-बीच मे दोहा, चोपाई 
सोरठा, लावनी, भजन , तथा भ्रन्य राग-रागिनियाँ हैं। श्रीमद्भागवत 
की भीति इसके भी सप्ताहिक, मासिक तथा पाक्षिक ` परायण होते हैं । 
अनेकः स्थानों में १०५-१०ब्‌, के इसके श्रमुष्ठाद हुए हैं! सेकड़ों 
भ्भागवत चरित व्यास बाजे तबले पर इसकी कथा करके धर्म प्रचार 
के साथ ही ग्रपनी भजीव्रिका चलाते हैं सेकड़ों सादे चित्र ५-६ 'बहुरंगे 
चित्र हैं कपड़े की सुन्दर जिल्द है, लगभग - ९५० पृष्ठों की पुस्तक का 
मूल्य ६ रु० ५० पसे पाँच सस्करशो में प्रब, तक, २३ हजार प्रतियाँ छप 
चुकी हैं । बिहार सरकार द्वारा पुस्तृकालयो के लिये स्वीकृत है । 

(३, भागवत चरित ( सटीक दो भागों में )-श्रनुवादक--पं० 
रामानुज पांडेय, बी० ए० विशारदं (भागवत चरितं व्यास भागवत 
चरित की सरल हिन्दी मे सुन्दर टीका है प्रथम खड छप चुका है। १२२५ 
पृष्ठ हैं मूल्य ८ रुपया । ~ _ -- हि दर "थ ई. २ 

४. बद्रीनाथ दशेन--श्रोवद्रीवाप यात्रा पर यह बड़ा ही खोजपूणो 
ग्रन्य है। बद्रीनाथ यात्रा कौ: सभी ' प्रांवरयक वातों का तथा समस्त 

उत्तराखंड के तोयो का इसमे वर्णन है! लगभग सवाचार सो पृष्ठों की 


सजिल्द सचित्र पुस्तक का मूल्य ५) रुपया । भारत सरकार द्वारा हिन्दी 
आन्ठों के लिये स्वीकृत है। - ~ वु 4३ कु 


[ ६ ] 


१८, भागवत चरित की यानगी--मागवत चरित के पदों के 
कुछ प्रघ्याम बानगी के रूप में पृथक छापे हैं। इससे भागवत चरित के 
पद्यों की सरसता जान सकगे । पृष्ठ १०० मूल्य ३१ पंसा-1 


१६. गोविन्द दामोदर शरणागत स्तोत- (दव्पय छन्दों में) 
दोनों स्तोत्र हैं । मूल्य स्तोत्र भी दिये हैं। नित्य पाठ करने योग्य है # 
मूल्य २० पंसा । ] 


०, श्रीकृष्ण चरित-भागवत घरित से यह पद्यो में श्रीकृष्ण 
चरित पृथक्‌ छापा गया है । पृष्ठ सं० ३५० मूल्य २०० ५० पंसे 1 
२१. गोपालन शिक्षा--यौ कंसे पालनी चाहिये । गौग्रों की कितनी 
जाति हैं, गौग्नो को कंसा आहार देना चाहिये। बीमार होने पर कसे 
चिकित्सा की जाय । कौन-कौन देशी दवाएं दी जाय, इन सब बातों का 
इसमें विशद वर्णन है । पृष्ठ २०४ मुल्य २ रुपया ५० पंसा। ` 


२२. मुक्तिनाथ दर्शन--नंपाल में सुप्रसिद्ध मुक्तिनाथ तीथं है ॥ 
इस तीर्थ की यात्रा का बहुत ही हृदय स्पर्शी वर्णन है! नपाल. राज्य 
तथा नेपाल के समस्त तीरों का इसमें विपद वर्णान है, मल्य ,२ यपया 
५४० पंसा। _ . _ YT) ik 
+ म २३. ग्रालवन्दार स्तोत्र---“श्रीवँष्टाव सम्प्रदाय -के, महामुनीन्द्र 
श्रीमत्‌ यामुनाचार्य कृतः यह स्तोतव सर्वमान्य तथा बहुत प्रसिद्ध, है । 
प्रत्येक वंष्णव सम्प्रदाय के मन्दिरों मे इसका पाठ होता है। मूल इलोकों 
के सम्मुख छप्पय छन्द छापी गई हैं। सभी ने इसकी मुरि-भूरि प्रशंसा 
की है । इसका ५ हजार का सस्करण कलकत्ता.के उद्योगपति श्री बांगड़. 
जी की प्रोरसे छापागयाहै।,हम इसकी : एक लाख, प्रति, छपाना 
चाहते हैं । ' जो सज्जन, १ सहस्र रुपे, भेज देंगे, उन्हें हम ५ हजार 
प्रतियाँ छापकर वितरण के लिये भेज देंगे। वे,स्वयं वितरण करावं. या 
हम उन्हें वितरण कर देगे। म 


~ 


[ ७] 


२४, रास पंचाध्यायी--मागवत चरित से रास पंभ्राष्यायी पृथक 
छापी गयी है । बिना मूल्य वितरत की जाती है । 

२५. गोपी गीत--श्रीमद्भागवत के गोपी गीतं का उसी छन्द में 
श्नजभाषा अनुवाद हे। बह भी बिना मूल्य वितरित है । 


६, श्रीप्रभु पदावली-~श्री ब्रह्मचारीजी के स्फुट पदों का सुन्दर 
संग्रह हे 1 


२७. परमसाहसी बालक ध्ूव-१०० पृष्ठकी पुस्तक मूल्य ६० पैसे 1 

२८, साथ छप्पय गीता--गीता -के इलोक एक भोर. मूल भौर 
आर्थ सहित छापे हैं। उनके सामने अर्थं की छप्पय हैं । सचित्र पुस्तक 
को मूल्य ३ रु० है । 

२६, हनुमद्‌ शतक--नित्य पाठ, करने योग्य यह पुस्तक बहुत ही 
सुन्दर है ॥ इसमे १०८ छप्पय हैं, सुन्दर हनुमान्‌ जी का एक बहुरंगा 
तथा २१ सादे चित्र हँ । मूल्य १० पसा । 

३०, महावोर हेनुमान्‌--श्रीब्रह्मचारी जी महाराज-ने थीहनुमाच्‌ 
नजी का यह विस्तृत जीवन-चरित्र, भगवती कथा की भाँति चिसा. है, इसमें 

१ प्रष्याय है ) (पृष्ठे सख्या २०६ मुल्य २) ५० पसा 1 

३१, भक्त-चरितावली (दो भागों सें|---यदि भाप चाहते हैं कि 
हम भी प्रमु के भक्तों की गाथा पढ़कर, भक्ति में भ्रात्मविमोर होकर, प्रभु 
की दिव्य की को झलक का दर्शन करें तो आज ही भक्त-चरितावली 
के दोनों भाग मेंगाकर पढेँ । अक्त-चरितादली भोग (१) पृष्ठ ४४४ 

मूल्य ४) २० । माष (२) पृष्ट ३०३ मूल्य २ रु० ५० पंसा । 

३२. छप्पय भटू हरि शतकत्रय--श्री भतहरि के नीति 
ज्डुङ्ञार भौर बराग्प तीनो शतकों का -छप्पय छन्दो में भावाझनुवाद । 
“पुस्तक बहुन मोजस्वी कविता में है । (प्रेस में) 1 

३. श्री सत्यनारायण ब्रत कथा (माहात्यी--ः्बय छन्दो में 


अलोक सहित साप ही पूजा पद्धति भी संक्षेप मेदी गई है। धीध ही 
श्प रही है 


श्रीमागवतं - चरित की आरती 


गोवतेचरित अमृत पीजे। 
_ आरती सब मिलिकें कीजे 


दंगा के सागर 'हैं यदुचन्द, गहे अजने तिनिपद अरविन्द । 
कमलमुख भरें सुघाके बिन्दु, तिनहि पी पी के नित जीजे ॥ आ० 


मामको रतनी 'केरिके गान, करें मन मोहन मूरति ध्यान । 
नयनं निरसे सब थल भगवान, कृष्णको कीर्तेन गित कीजे ॥ आए - 


यादि जव चरितनिकी आवे, पलक तनु सदरो हे जावे! 
पेन सव श्रंगतिमें' छावे, सावमें मक्त रहें भीजे॥ आ० 


हियेपे- चढ़े भक्ति. को -रंग, मिलै भक्कनिको नित सतसंग । 
काज सव करें कृष्ण हित अंग, व्यर्थ नर जीवन नहिं छीजे ॥ आ० . 


Ft Tass 


अरु लिये स्सव गा साग जाओ 
भंग खर हा तर गाओ पार भव सागर हू | ु 
स्टमपद्रच-अर्मुकीऐप्राथि, आरती भक्त वृन्द लीजे॥ भा० 
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भागवत दर्शन 


खणड ७१ | 
` गीतावात्तो (३) 


- व्यासशाद्वोपचनतः सुमनांसि विचिन्तिता । 
कृतं बै ग्रमुदत्तेन भागवताथे सुदर्शनम्‌ ॥ 


0! — 


लेखक 
श्रीप्रयुद्त्तणी ब्रह्मचारी 


CE 
sO, 


प्रकाशक 
¢ 
` सङ्कीतन-मवन 
`. प्रतिष्ठानपुर ( मूंसी ) प्रयाग 
-ऑ्ंणो धिल सूए्य २००, रुपी 


अथम संस्करण ^ मार्गशीपं-गीता जयन्ती 
१००० प्रति ] > २०२६- - [ सट १-९२ पे , 


पाफेष॥२०९६) ९७२३ १७२७ AHL तिल 0"5९०-७ ०१७७-९० ५-६5 0-8 ७-8 ५०७२७०७-६७७७९०-७ छे फक Ce) 


सुद्धक--वशीधर शर्मा, भागवत प्रेस, %५२ मुट्टीगंज, प्रयाग 


॥ श्रीहरि: ॥ 
(व्रजमापा में भक्तिमाव पूण, नित्य प्रनुपम पाठ के योग्य महाकाव्य) 


श्रीभागवतचरित 


[ रचयिता--श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ] 
श्रीमद्भागवत, गीता भौर रामायण पे सनातन वेदिक धर्मा- 
वलम्बी हिन्दुओं के नित्य पाठ के ग्रनुपम ग्रंथ हैं । हिन्दी भाषा में 
रामायण तो गोस्वामी तुलसीदासजी कृत नित्य पाठ के लिये थी, 
किन्तु भागवत नहीं थी, जिसका सस्कृत न जानने वाले भागवत- 
प्रेमी नित्य पाठ कर सक । इस कमी को "भागवत चरित' ने पूरा 
कर दिया ! यह भनुपम ग्रथ ब्रजभापा की छप्पय छन्दों में लिखा 
गया है | बीच-बीच में दोहा, सोरठा, छन्द, लावनी तथा सरस 
भजन भी हैं। सप्ताह क्रम से सात भागों में विभक्त है, पाक्षिक 
तथा मासिक पाठ के भी स्थलों का संकेत है । श्रीमद्भागवत की 
समस्त कथाझों को सरल, सरस तथा प्रांजल छन्दों में गाया गया 
है ! सेकड़ों नर-नारी इसका नित्य नियम से पाठ करते हैं, बहुत 
से कथावाचक पंडित हारमोनियम तवले पर गाकर इसकी कथा 
करते हैं और बहुत से पंडित इसी के श्राधार से भागवत सप्ताह 
बाँचते है। लगभग नो सो पृष्ठ की पुस्तक सुंदर चिकने २८ पौंड 
सफेद कागज पर छपी है सेंकड़ों सादे एकरंगे चित्र तथा ५-६ 
घहुरंगे चित्र हैं । कपड़े की टिकाऊ वढिया जिल्द और उस पर 
रंगोन कवरपृष्ठ है। बाजार में ऐसी पुस्तक १०) में भीन 
“ मिलेगी । थाज ही एक पुस्तक मंगाकर अपने लोक परलोक को 
सुधार लें। न्योछावर केवल ६) रुपये ५० पसे मात्र, डाकव्यय 
पृथक्‌ । 


पठा--संकीर्तन भवन, अतिष्ठानपुर [ झूसी ] प्रयाग 
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श्री सत्यनारायण ब्रत कथा (माहात्म्य) 
` छप्पय छन्दाँ में हु 


` सत्यनारायण भगवानु की महिमा अपार है। संसार सत्य 
नके सहारे ही अवस्थित है। सत्य सार है। जगत्‌ असत है। सत्य 
ज्ञान है, सत्य ही अनन्त अनादि है, सत्य ही ब्रह्म है सत्य पालन 
ही संसार मे सवं सुलभ सुखकर सुन्दर साधन है। यह संसार 
तो सिन्धु के समान है, सत्य का सहारा लेकर ही इसे पार किया 
जाता है, इसीलिये हम सत्यनारायण भगवान्‌ का व्रत, पूजन 
-तवा अनुष्ठान करते है। कलिकाल में सत्यनारायण ब्रत सर्वश्रेष्ठ 
साघन है । इसोलिये सत्यनारायण भगवान्‌ का पूजन घर-घर 


गोता है 
थी सत्यनारायण व्रत कथा (माहात्म्य) -छप्पय छन्दों में 


इलोक सहित साथ ही पूजा पद्धति भो संक्षेप में दो गई है । 
भक्तों के वार-वार आग्रह करने पर श्रीब्रह्मचारी जी महाराज 
ने यह पुस्तक छप्पय छन्दो में लिखी है । पुस्तक वहुत ही उपयोगी 
है, प्रभी छपी है पृष्ठ संख्या ७८, मूल्य ७५ पमे 1 , 
००1 ° ' व्यवस्थापक 


“चअ्यपनी निजी चचों” 


ne Sh लक rr 
"तस्मादहं विगतविव््ययः.. ईश्वरस्य), 
सर्वात्मना महि गृणामि यथामनीषम्‌ ॥ 
_ नीचोऽजया गुणविसग मनुप्रविष्टेः । 
- पूयेत येन हि. पुमानचुवणितेन ।कै 
०१ (श्री भाग० ७ ईके० ९ अ० १२ श्लोक) 


त RPS... न? 

` भ्रयु 1 अति अशुचि शारीर होटि तित यव-नव व्याधी ।; 

" अङ्गाः जाय चाहिँ ध्यान धारना सहज समाघी ॥ ` 
१ जान पंथ, अति कठिन भक्ति हितऽहय कसत; लाऊँ। ` ¦; 
" केसे पूजा करूँ -ष्यान हिहि "माति लगाऊत। ' 
सब लापन 'तें: हीन - हों, कस "तुमू हियन्महा ष २ ; 
५ “उलटी चुलटी यथा मति, तव महिमा -वरनन', करू ॥ 


` कथा भागवतो लिखनो है, इसके पूर्व चर्चा भपनी करनी है, 





_ अ भगवान्‌-नुतिह्‌ की सतुति करते ' हुए प्ररलाद जी “कह रहे हैं-- 
“प्रमो ! यद्यपि मैं नोच हूँ, तो भी बिना संझोचे के निर्भर होकर-्पयामछि- 
धापकी उक महिमा का वरान करता हूँ, जिसके वर्णन करने से अ्रविद्या- 
यथ संसार चक में सटेकतर हुधा पुरुष तदाल एएदन हो. है १, ,: 


( २ ) 


जीवका धर्म ही है, अपना सिक्का पहिले जमाता है। भ्रपनी बात 
न वतावे तो वह जीव ही नहीं । अतः जन धर्म के वशीभूत होकर 
पहिले भपनी वात बताकर-तब भगवत्‌ बानी का विस्तार 
करूंगा । 
हाँ, तो पिछन खण्ड में अपनी निजी चर्चा के प्रसंग में पाठः 
पाठिकाथों को आश्वासन दिलाया था, कि निजी चर्चा चालू 
रहेगी उसी क्रम में यह प्रसंग लिखा जा रहा है हाँ, तो कहाँ से 
श्रारम्भ करू । कथा बहुत बड़ी है, श्रौर स्थल, बहुत संकोण 
केवल छोटे से.एक अध्याय में ही तो लिखना है। अच्छा सुनिये 
हरिद्वार, कनखल, गरुड चट्टी, नर्मदा तट, चित्रकूट झादि से 
निराश होकर यहाँ त्रिवंशी तट पर आ गया | हंसतीथे-सन्ध्यावट 
सघन छाया, शांत एकांत स्थान, एकाकी कुटिया, एकाकी जीवन, 
मंत्र जाप ही व्यापार, विल्व दुग्ध. ही झाहार। न प्रसिद्धि न 
प्रतिष्ठा । एक दिन पं० पद्यसिह जो शर्मा खोजते-ख्ोजते भटकते 
हुए वहाँ आ पहुँचे । बड़े ही प्रसन्न हुए 1 बड़े विनोदो थे वे, बोले- 
“महाराज, बड़े एकान्त स्थान में आकर दंठे हो, यहाँ लीडरों 
का प्रवेश नहों । नेता तो वही पहुंचते हैं जहाँ मोटर की सुविधा 
हो, भापके स्थान को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई!” सचभुच वह 
स्थान परम एकान्त था, मे स्वच्छता प्रिय तो सदा से ही रहा हूँ 
लिपीपुती भूमि मुझे प्रत्यन्त ही मनोरम प्रतीत होती है गो के 
गोबर में श्री का निवास हैं । सात्विकता श्रौर शांति का प्रतीक 
है । सन्ध्या.वट की -भपनी -नन्‍हीं-कुटी को -मे.लिपवा...पुतवाकर 
खूब स्वच्छ रखता । जो भी आता वही कहता--"काक मुसुडो 
का सा प्राश्रम है, यहाँ कितनी शांति है । 
मेरे सभी साथी संगी एक-एक करके चल दिये! सब.साथियां 
के नाम के पीछे स्वर्गीय लगाना पड़ता है। लखनऊ जेल मे हम 


न 
। 


( ३ ) 


२५०-३०० साधो थे; उनमें से अंब केवल दो ही चार बचे है, 
वे भी बोरिया बिस्तर बाँधे तयार बेठे हैं कहाँ जाते हैं इतने लोग, 
केसा चालू मार्ग है, फिर कोई चिट्टी पत्री भो नही देता! कितने- 
कितने प्रसिद्ध पु४ष चले गये । दो चार दिन समाचार पत्रों में हो 
हल्ला मचता है, फिर टांइ-टांइ फिस्स । इसी का नाम जगत्‌ है। 
जब तक जीते है, हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, यह उचित नहीं 
वह आदमी भला महीं, ` मेरी बात मानोगे तो सव सुखी हो 
जाश्नोगे। मेरी योजना से सवके दुख दूर हो जायंगे। जव चले 
गये अपनो अहँमन्यता साथ ले गये । ` संसार फिर श्रपनी उसी 
मंथर गति से चलता रहता है'“मेरी-मेरी कहि जाने मोइ छांडि 
कित गये । "1 
` एक गुरं के चरणों, में जाकर शिष्य ने पुछा--"भगवन्‌ ] कोई 

उत्तम उपदेशद॥"' ` ` री ' 

गुर ने कहा--मुझे भुल जांश्रौ । 

शिष्य ने कहा-- यह तो श्रसंभव है ।” Fo 

गुरु ने'कहा--“तव झपते की हो भूल जाओ |" ' 

शिष्य ने कहा--“यह भी कठिनं है” ' ' ' 

तब गुरु ने कहों--तब जाधो मन से, वाणी से भ्रोर कम से 
सत सेवा करो, किन्तु उसमें अहँमांव न आने पावे कि यह मेचे 
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` गुरु को भूल 'जाना'त्रिमुटि को मिटानोा है 'ज्ञानमाग है! 

पने को भूल जाना भक्ति माग है, श्रहंकार रहित होकर कर्म 
करते"रहना । "निष्काम कर्मयोग माग है । जो ज्ञान के प्धिकारी 
नहीं हे। वे इसी माग से जा सकते हैं । यही सोचकर कमे करने 
की चेष्टा को, किन्तु बीच-बीच में प्रतिष्ठा प्रसिद्धि की वासनाश्री 


१ ने झपनी श्रहंकृति ने सव गुड़ गोबर कर दिया । bef 
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कुछ पूरा जीवन लिखने नहीं वँठा हँ, वात इतनी ही बतानी 
है, कि “भागवती कथा” के” लिखने में -व्यवक्षान , केसे -पड़ा ! 
भवितव्यता ने, प्रारब्ध ने ही विघ्न डाल दिया । लिखते रहते दो 
९ वर्ष में ही १०८ खड कब के पुरे हो जाते- किन्तु अज भाग” 
वती कथा को घारम्भ हुए २३ बर्षे हो गये। संवत्‌ २००३ में 
प्रथम खंड निकला था। मंधर, गति -से भी निकलती तो 
१०। १२ वप लग सकते थे, किन्तु.,बीच-बोच में वासनायं 
उभरती गयी प्रारब्ध कर्मो के भोग प्रबल होते रहे। यहाँ चलो 
वहाँ चलो । यह करो थह करो | वहाँ की जैल का जस पीझो, 
वहाँ को जेल में समय बिताग्नो । इन सब कारणों से इन २३-२४ 
चो में ७० ही खड छप चुके । अंतिम ६८वाँ खंड ग्राज से ६०:१० 
यष पूर्वं सं २०१७ में निकला था, और पाठकों से निवेदन कर 
दिया था, कि झब इसे ग्रंतिम ही खंड समर्भे। सब का हिंमाब 
बेबाक करके फिर प्रारब्ध के,श्रघीन होकर इधर-उघर भटङता 
रहा । १० वर्प तक बहुत भटका भापको-उप्तका पुरा विवरण 
दू“ तो दस खंडों में-भो नहीं दे सकता। यों ही; समझो भाग्य 
जहाँ नचाता रहा नाचता रहा | श्री ,बून्दावन.बास के. दिनी में 
गोब्रत काल में गोलोक का पुलिनवास मेला हुभा उसके -श्रनंतर 
एक दृध्वां खंड बोच में सं० २०२२ में पुनः प्रकाशित हो गया । 
फिर चार वर्ष बोच में बीत गये इसी से पाठकों का प्रयोजन है । 
पाठको का भी बया प्रयोजन है, भनी सफाई देनी है । सफाई भो 
कौन माँग रहा है श्रपने मन॑ को भँडास निकालनी है । हमने यह- 
यह बहादुरी को इसी को बताना है। बहादुरी हुई या कायरता हुई 
हसे तो पाठक ही निर्णय करंगे। `, 

हिन्दु धम की रीइ़ गो ही है। इसे सभी जानतेहें। गौ के 
शति भक्ति भाव रसना यह दिग्दु घर्म का मूल मंत्र है गो के बिना 
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हिन्दु धर्म को कोई भी संस्कार सम्पन्न नहीं हो सकता । इतिहास 
साक्षी है, हिन्दु धमं एक मात्र गोभक्ति पर ही अवलबित है। | 

जब मूसी में कई सौ गीएँ रखकर गो ब्रत किया था, तब 
गोग्रों को ही वन में ले जाकर चराते थे। गोग्रों को कुटू खिला 
कर उनके गोबर में जो दाने निकलते थे, उन्हीं की रोटी बनाकर 
खाते थे, गौभों का गोबर उठाते थे, गौग्रो के ही बोच में सोते 
थे 1 पूरा जीवन गो.मयं था । यह ब्रत ६ महीने का था, उस 
बोच में कई बार स्वर्गीय लाला हरदेव सहाय जी श्राये। चे 
गोहत्या वन्दी के लिये अपने ढंग से प्रयत्न करते रहते थे। बे 
अपने सहयोगियों से मत भेद होने के कारण मेरे पास आये श्रौर 
बोले "गोरक्षा के लिये उनके सम्मिलित प्रयत्न होना चाहिये | 
में समभता था, गो का प्रश्‍न एक ऐसा प्रश्न है, 'इस पर सभी 
दल के हिन्दुमाध एक मत हैं, इसमें कोई कठिनाई न होगी | 
क्योंकि काँग्रेसी पहिले संब से बड़े गौ भक्त माने जाते थे सरकार 
को झोर से गो सप्ताह मनाया जाता था । मंत्रोगण लाखों जनता 
के बोच में बडी श्रद्धा भक्ति से गो'कोः पूजा करते थे। धार्मिक 
संस्थायें तो संब एक स्वर से गोहत्या बन्दी की: माँग करती ही 
थीं।- हमने सोचा-राजनेतिक' मतभेद जिन दलों में हो उनमें 
होता रहे, उससे हमे क्या प्रयोजन; गौ का प्रश्‍न तो हिन्दु मात्र 
का धामिक समाजिक परम्परागत सनातन सार्वभौम सरवश्षम्मत 
प्रश्‍न हे इसमें सभी राजनेतिक धामिक सामाजिक साहित्यिक 
व्यक्ति सम्मिलित हो जायंगे । इसी लिये तीथेराज प्रयांग में कुम्भ 
के श्रवसर पर 'गोहृत्या निरोध समिति' सभो संत महंत मडलेश्वर 
नेता तथा समाज के भ्रग्रणियों की सम्मति से बनांयी गयी । संब 
ने इसे एक स्वर से स्वीकारे कर 'लिया! लाला हरदेव सहाय जी 
उसके महामंत्री बने। मेरा नाम: उन्होंने 'अध्यक्ष में. रख दिया 1 
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यद्यपि में झारम्भ से ही किसी सभा संस्था का' न सदस्य वनता 
था (न पदाधिकारी ही । किन्तु लालाजी का अत्यन्त. श्राग्रह 
था, मैंने इस शर्ते पर स्वीकार किया कि श्राप चाह मेरा नाम भले 
ही दे दें। मैं. न तो कभी हस्ताक्षर ही करूंगा धोर न कभी इसका 
हिसाव मिताव भी देखू'गा ।” लाला जी भ्रपने ढ ग से कार्य करते 
रहे। मथुरा से कार्य प्रारम्भ हुम्जा।' वहा वधशाला पर धरना 
की तेयारियाँ होने लगी । सत्याग्रह की नौवत ही न श्राई जिला- 
धीरा को बुद्धिमत्ता से बधिकों ने श्रपमे श्राप वघशाला हटा दी।' 
इस सफलता से उत्साह बढ़ा, उत्तर प्रदेश विधान सभा के 
सम्मुख सत्याग्रह किया गया) उन दिनों श्रो कन्हैयालाल जी 
मु शो राज्यपाल थे । "स्वर्गीय बाइ संघुर्णावन्द जी मुख्य मंत्री । 
सुशी जी सांस्कृतिक व्यक्ति हैं। बाबू सम्पूर्णानन्द'जी- से हमारे 
भत्यंत घनिष्ठ मंत्री सम्बन्ध थे । इसलिये. उत्तर “प्रदेश में सम्पूर्ण 
गो वंश की हत्या पर प्रतिबन्ध लगने कॉ-कानून ' बन गया । इससे 
हमारा उत्साह भौर बढ़ा | प्रधान मंत्री ने घोषणा. कर दो थी 
कि यह प्रश्‍न राज्य सरकारों का,है बे चाहे तो अपने-अपने राज्यों 
में गोवघ बन्द करा सकती हें। हमने सोचा-प्रभी प्रान्तों के मुख्य 
मंत्री हिन्दु है अपने परिचित है। सभी ` प्रान्तों में आन्दोलन 
करके गोवध बंद करा देंगे।, इसलिये उत्तर प्रदेश से बिहार 
सये । विहार के मुख्य मंत्री श्रीबादू, अपने पुराने परिचित थे 
रौर भो सभी मंत्रो धधिकारियो से सम्बन्ध था । २२०२३ दिन 
कारावास में रहना पड़ा किन्तु वहाँ भी कानून बन गया 1 यहाँ 
से हम उड़ीसा में जाने वाले थे! तभी तक केद्र की ओर से ऐसी 
घानूनी धड्चने डाली गयी कि संव, किया :कराया वेकार-सा हो 
गया । आगे कुछ करने का. मागे भी अवरुद्ध सा हो गया। यह 
बहुत बड़ा प्रसंग है । उसे गह! छोड़ हो देते हैं।.-- ` . - 
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५-६ वर्ष प्रतीक्षा कंरेते रहे, जिन लोगों ने सहयोग देने का- 
सांथ काय करने को वचन दिया था। उन्होंने भी निभाया नहीं । 
श्रपने ही सहयोगियों, मित्रों साथियों को संदेह हो गया । गोहत्या 
बन्दी का सम्पूर्णं श्रेयये होले जायँगे। श्रेय का भी झंगडा 
पडा । लाला हरदेव सहाय जी परलोक वासी हो गये। तब 
हमने शरोवून्दोवतं जाकर पुनः एक वषे का गो सेवा ब्रत लिया | 
शके कुरू न'लेकर केवल 'मान्र गो के दुग्ध पर ही पूरे वर्ष रहे। 
यमुना के उस पार गोझों को चराते इस पार आकर गोझों के 
बीच में रहते । गो सेवा ब्रत के बीच में ही प्रधान मंत्री नेहरू जी 
परलोक वासी बन गये। लालबहादुर जो ' प्रधान मंत्री ' बने । 
उनसे अपनः झात्मीय घरेलू सम्बन्ध था) उन्होंने वचन भी 
दिया था, कि मैं गो हत्याबंद करा दूगा। किन्तु घे धिक दिन 
जीवित न रह सके | रूस में ही उनका प्राणान्त हो गया । उनके 
स्थान पर इन्दिरा प्रधानमंत्री बनीं । 

गो रक्षा का प्रशन ज्यों का त्यों ही रह गया । अपने * में तो 
उतनी शक्ति नही थी, कि इस प्रश्न पर एक प्रबल संगठन खड़ा 
वर सके । गो के नाम पर जो संगठन थे, वे प्रायः- सभी शक्ति 
हीन थे, उनमें परम्पर में बडा भारी' मत भेद । श्रेय' प्राप्ति की 
इच्छा सभी को थी । उन सबसे प्रबल इच्छा मेरी थी । श्रेय का 
बंद बारा न हो सका । किया बया जाय । मन में अनेक प्रकार के 
संकल्प विकल्प उठने लगे। जिनसे सहयोग की पूरी श्राशा थी, उनसे 
निराश होना पड़ा कुछ लोगों ने इस प्रश्‍न को अपनो बपौती ही 
सान लिया था । उनका कहना थां “कि यह प्रश्‍न , हमारा हैं हम 
ही इसके एक मात्र नेता हे, दूसरा कोई इस सम्बन्ध में बोल नहीं 
सकता । बोले तो हमसे :पुछकर--हभारे ्रधीन होकर--बोले । 
ऐसी भनेक विज्ञ: बाधायं थीं। एंक' सबसे बड़ी.वाधा भोर हो 
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गसी । पहिले यह प्रश्‍न'विशुद्ध ,घामिक था । हिन्दुपो;- की झपनी 
निजी धामिक मान्यता मानी जाती थो । स्वराज्य प्राप्त; हो जाने 
पर प्रन्य धर्मावलम्बी भी श्रनुभव करमे लगे कि -जब देश का 
बॅटवारा हो ही गया है तब भारतवपं से नियमानुसार, गोहत्या 
बद हो ही जानी चाहिये। मध्यप्रदेश ने तो स्वराज्य होते ही 
कानुन पास कर दिया था, उत्तर प्रदेश विहार में भी कानून बन 
गया । पंजाब में भी प्रतिबंध लग गया । तब राजनतिक स्वाथ 
म्िद्धि वालों के कान खड़े हुए उन्होंने श्रह्प संख्यक्र शोर बहु 
संख्यक का प्रश्‍न उठाकर इस प्रश्‍न को शुद्ध -राजनतिक प्रश्न बना 
दिया | वर्तमान समय की राजनोति इतनी गंदी है, कि जो प्रश्न 
राजनेतिक बन गया मात्रो उसकी छीछालेदर हो गयी । भगवान्‌ 
की इच्छा कहिये, भाग्य का विधान कहिये, संयोग संस्कार 
कहिये, प्रारब्ध की क़ र विडवना कहिये, गो रक्षा का प्रश्‍न जो 
बिशाद्ध घामिक था विशुद्ध राजनतिकों के चक्कर में .पडकर 
उलभ; गया | किसने इसे राजनतिक बना दिया, अब इस बात 
को न पूछिपे । यही कहना उचित दोगा, कि भाग्य,ने ही ऐसा 
वाभ्य काय कर डाला । लोग खिलजी उड़ाते थे, बड़े गो भक्त 
बने थे, करा ली गो हत्या बंद, बन गया कानुन 1 कुछ कहते थे 
ये कल के छोकड़े स्वयंभू नेता वने हे। कुछ लोग "कहते भारत 
केवल हिन्दुप्रो का ही देशा थोड़े है, जेसे हिन्दुओं को गोरक्षा का 
प्रधिकार ह, वेसे ही गेर हिन्दुश्नों को गोवध का भी भ्रधिकार 
मिलमा चाहिये । कुछ कहते-यदि देश से गोहत्या बंद हो जायगी 
तो हम किस मुह से गैर हिन्दुग्रों से बोट मागते जायंगे। बोट 
भी यौरक्षा के वीच में भ्रा गया । मुझे झाइचय हुमा हिन्दुशों मे 
ही कुछ लोग गो हत्मा बन्दी के विरुद्ध थे, जीवन में पहिली ब।र 
ढात सुनमे में भाई कि हिन्दु नाम, धारी खुल्लम खुल्ला. इसका 
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विरोध करने लो, नही तो स्व॒राज्य के'पूव एक भी हिन्द ऐता 
नहीं था, जो ,गी हत्या,का समर्थन करे चाहे वह किसी भी दले का 
क्यों न हो। यह राजनीति कया-वया करा लेती है। संस्कृत 
साहित्य वालों ने राजनीति को वारांगना की उपमा दी है, वह 

अनेक रूपों में प्रकट होती है। इसके चक्कर में पड़ा मानवे 
मानवता को तिलाङजलि दै देता है। . 

जबसे बृदावन गोव्रत भौर पुलिन वास मेला समाप्त हुआ 
तबसे मन में; एक बडो बेचनी सी हो रही थी, क्या किया'जाय, 
केसे यह काय सम्पन्न हो, जिनसे पुरी सहयोग की श्राशा थी 
उनको.ग्रौर भी अनेकों काय थे, गौरक्षा का ही कार्य उनके लिये 
मुख्य नहीं था॥ इधर-उधर गये,. जनता में तो जोश का ज्वार 
मारा आता है; वह-अधिक दिन स्थिर नहीं रहता । वराग्य श्रौर 
बुलार चढते उतरते रहते हैं 1 

इसी छुना बुनी में पुनः, प्रयाग का कुभ श्रा गया। स्थान- 
स्थात पर गौ रक्षा सस्मेलतत हुए । किन्तु सम्मेजनों में प्रस्ताव 
पातत हो गये; कत्य की इतिश्री हो गयो । अपने भी पडाल मे 
गोरक्षा सम्परेलन, हुए प्रस्पात वक्ताशों ने प्रभावशाली भाषण 
दिये । १ [१ ( * 

इसी बीच में हमारे एक सहयीगो बन्धु साधु ने झपने बलं 
भरोसे पर इस प्रश्‍न को उभाडा वे कुछ साधुओं को साथः लेकर 
गये; संसद के सामने प्रदर्शन भो हुए जैल'भो गये; जनता'में कुछ 
जागृति भी श्राई, किन्तु ; मामला भागे बढ़ा नही) सस्थाम्ओों ने 
सहयोग नहीं दिया । ब्रड़े लोगों ने रुचि नहीं दिखायी । बात, फिर” 
वहाँ की वहीं रह गयी। -, ,. ; २ I 

मेजसे प्रायः प्रतिवर्ष श्रीबद्रीनाथ जाया करता था, उस वर्ष 
भी गया। माग में मेरे मन में एक संकल्प? उठा क्यों! न मैं: 
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अनशन करके अपने इस शरीर का परित्याग कर दू' । जब 
स्वराज्य हो जाने पर भी एक वर्ष तक गोहत्या बंद नहों हुई-- 
जिसकी कि हम स्वराज्य के प्रथम दिन ही होने की पूण आशा 
बाँचे वेठे थे, तब मेरे मन में भाई क्‍यों न में इस प्रश्न पर 
अनशन करके शरोर को समाप्त कर दूँ। एक व्यक्ति 'नं' श्रान्घ्र 
को मद्रास प्रान्त से पृथक करने के प्रश्‍न पर भ्रनशन करके शरीर 
समाप्त कर दिया था शोर उसकै शरोरात के पश्चात्‌ हो पृथक 
श्रान्ध्र प्रान्त बन गया, तो उसीसे' मुझे प्रेरणा मिली। जब 
एक प्रान्त को पृथक्‌ करने के लिए उन्होंने शरीर त्याग दिया, 
तो मे गौ की रक्षा के लिये तन त्यागना चाहता हुँ। इसकी मेंने 
अपने परिचित बन्धुग्रो में चर्चा की । सबने श्रसहमति प्रकट की, 
तत्‌ कालीन राष्ट्रपति ने भी ऐसा न करने का आग्रह किया । 
ग्रपनी भी कमजोरो थी, शरीर त्याग देना कोई सहज कार्य थोड़े 
हो है । उस समय वह इच्छा दब गयी । झव के वह पुनः प्रवल 
हो गयो। बहुउ रोकने पर भी मे अपने को रोक न सका श्रोर 
सैंने इसकी घोषणा कर हो तो दी। 'कल्माण' में एक लेख 
प्रकाशित किया और यह भी निवेदन कर दिया-जो: मेरे साथ 
श्रनशन करना चाहें, वे भी अपने नाम भेजें । बहुत से लोगों ने 
-नाम भेजे । 5 है 0, 
उस समय कोई दंभ नहीं था, बनावट नही थो, सन्देह भी 
नहो था, यह दृढ़ निश्चय था, कि ध्रब तो शरीर छूट ही जायगा । 
“अपनी भ्रन्तरात्मा को टटोला, कोई वासना तो नही है ।. सोचते- 
सोचते मन में झाया, एक बार समस्त तीर्थो की यात्रा झौर 
करले । प्रमान को तिथि हमने गोपाष्टमी रखी'थो, लगभग 
एक यथे का समय था । सोचा सब के प्रतिम बार खूब धूम- 
च्याम से तीथा को यात्रा कर सें । 5 ॐ र 
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जब दधीचि मुनि से देवता लोग दुत्रासुर को मारने को 
उनकी हड्डी माँगने गये, तव ऋषि ने कहा--'शरीर :तो मै त्याग 
दूगा, चुम भेरी अस्थिको से वज्र बना .लेना, किन्तु मेरी इच्छा 
समस्त तीर्थो की यात्रा करने की शेप है ।/' 

देवताओं का तो स्वार्थ था, वे सोचने लगे--“त जाने ऋषिवर 
कितने दिनों तक तीर्थ यात्रा करते रहें । उन्हें तो अपनी स्वार्थं 
सिद्धि की शीघता-थी देवताशों-ने+कहा-- ब्रह्मन्‌ ! आप तीर्थो 
में कहाँ भटकते -फिरोगे तीर्थ ' यात्रा में \ब्डा कष्ट होता है। 
श्रापको तो तीर्थो में स्तान ही करना है न? हम यदि सब तीर्थो 
को यही बुला दे तो ?”' 

- ऋषि को इसमें क्या आपत्ति होनी थी:।: ऋषि जिस तीर्थ 
का-नाम लेते वही तोथ देवताप्रों के प्रभाव से वहाँ झा जाता। 
इस प्रकार दधीचि मुनि नेतो नमिषारण्य में बेठे हो बडे सब 
तीथ कर लिये | मेरे,लिये सब तीर्थो को कौन बुलाता'? इसलिये 
एक तीर्थ यात्रा गाडी चलाने का निश्चय किया ।' वृ दावन से 
थो बलदेवाचार्य प्रतिवप गाड़ी से 'जाते थे उन्हीं की वह गाड़ी 
थो; मुझे न उससे कुछ हानि थी, न किसी प्रकार का झाथिक 
लाभ ? झालोचकों ने तो झरा ' हरला उछ दिया-ब्रहायारी जी 
को इससे इतना लाभ हुझा है।? किन्तु यह एक दम सफेद मूठ । 
ईजनको गाडी थी लाभ उन्ही को हुआ होगा । 2 

एक,बात, घौर है । प्राणी स्वभाव .के वशीभूत होकर ही-सब 
बाय करता है। एक राजा के पुत्र हुआ । उस -पुश्र के जस सबके 
चोक के भागे चार दाँत होते है, उसके. तीन ही दाँत -थे । प्राय 
चार के स्थान में दो दाँत वाले ता बहुत मिल जाते है, तीन दाँत 
साले कोई विरले ही होते हें। तोन दाँत होना दोष माना जाता 
| ज्योतिषियों नै. राजा से कहा-/भहाराज ! इस लड़के को 
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आप झपने राज्य से निकाल दें नहीं तो यह भ्राप के राज्यको 
चौपट कर देगा!” 
उन दिनों ज्योतिषियों को बहुत चलती थी। राजा ने 
राजकुमार को निकाल दिया। फिर भी श्रपना पुत्र ही ठहरा । 
उसकी मासिक वृत्ति बाँध दी। १०-५ हजार मासिक जहाँ भी 
वह रहता उसको भेज देते । जिस दिन उसे इत्ति के रुपये मिलते 
उसी दिन वह उन्हें व्यय कर देता । २६ दिनों ऐसे हो मारा- 
मारा फिरता रहता । उसके पास पसे टिक ही नहीं सकते थे । 
प्राणी संस्कारों से विवश है । जिन पर यथेष्ठ धन है, चे चाहते 
हुए भी उन्हें ब्यय नहीं कर सकते। उनके भाग्य में ' ब्यय करना 
लिखा ही नहीं । घत! कोई कृपणता करे उसकी मिदा नहीं करनी 
चाहिये । कोई झाते ही धन को आनन फानन में उड़ा दे उसकी 
स्तुति भी न करनी चाहिये, क्योंकि दोनों अपनी-अपनी ' प्रकृति 
से विवश होकर वर्तव कर रहे हैं। जो दूसरों की निदा करते हैं 
वे प्रच्छा काम नहीं करते। किन्तु वे भी विचारे क्या करें वे भीः 
अपनी प्रकृति से विवश हें, जिनकी निदा 'करने की आदत है 
वे विना निंदा किये रह हो नहीं सकते सभी स्वभाव के वशीभूत 
होकर पूवे जन्म की प्रकृति के भ्रनुसार वर्ताव कर रहे हैं । 
मेरे भी तीन ही दाँत हैं, सब मुभे बालक पन में त्रिदंता-- 
त्रिदंता वह कर चिड़ाते थे । मेरे ऊपर भी सदा कर्जा लदा रहता 
है । लोग कहते हैं "तेते पर पसारियो जेंती लंबी सोर 1” किन्तु 
मेरे पास सौर ही नहीं इसलिये खूब कसकर पर फलाता हूँ। 
खच लाखों का दंधी ध्रामदनो नही के समान। कर्जा बना हो 
रहता है। हमारे स्वर्गीय जुगलकिशोर जी विरला कहा करते 
थे--“ब्रह्मचारी जी की यह आादत मुझे बहुत बुरी लगती है 
वे कर्जा कर लेते हैं।” किन्तु में- जान बूक कर थोड़े हो करता हैं 
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हो जाता है। वे तथा कानपुर की माँजी प्रायः मेरे कर्णो को 
चुकाते रहते थे | प्रब दोनों ही परलोक वासी बन गये। भ्रव 
श्यामसुंदर किसी दूसरेसे चुकवात हैं ।.उन्हीं का एक मात्र सहारा 
है। उनकी कृपा के श्रतिरिक मेरे पास और है हो कया ? 

हाँ तो उस समय मैंने विचारा मेरे ऊपर कितना कर्जा है। 
सोचने पर लगभग दस हजार निकला! भपने एक घनिष्ट 
सम्बन्धी से कहा । उन्होंनेबचत दिया--'मैं दस हजार रुपये दे 
दुगा 1” इस प्रकार सबसे निश्चिन्त होकर मैंने मरने का निएचय 
कर लिया। HS 

स्थान तो भर गया । भब केसे मृत्यु भाई भौर कसे मैं बच 
गया । इस प्रकरण को श्रगले खंड में पढ़िये । 


छप्पय 
आत्म लाभ गयवान सुयशा भिन नही लिखावें। 
चाहि, प्रशंसा यही-नहीं ' वैभव दरसावें॥ 
पूजा चाहें नही किन्तु करुमावरा, स्वामी { 
स्वीकारे करि दया भक्त हित श्रन्तरजामी ॥, , 
सुख संडित 'जेसो करो, तेसो दरपन में. खिले। 
-माय- भवत -जस करे ग्रसु, तप्र ही ताही कूँ बिले ॥ 





गीता-माहात्म्य 


, २] 

(द्वितीयन्यध्याय) 
गीताश्रयेऽहं तिप्ठामि गीता मे चोत्तमं गृहम्‌ । 
गीता ज्ञानमपाध्षित्य त्रीर्लोकान्‌ पालयाम्यहम्‌ ॥ € 


(वाराह पुराण) 


छप्पय 
गीता ' को अध्याय दृसरो अति सुखदाई । 
प्रेम सहित पदि. गुने -मुक्ति .ताकी ह्वे जाई ॥ 
मित्रवान्‌ द्विज कही देग्रामी हँ महिमा । 
ज्ञान दितिये अध्याय परमपद देवे जग माँ॥ 
निज अनुमव ' दिजतें कह्यो, अजापाल बनि बस्तहु बन । 
करत-करत चित्र प्राठ मम, अति ही इस्पिर भयो मन ॥ २ 
बोधं के लिये'बहुत श्रधिक/पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं 
होती । बोध तो एक बात से हो जाता है, जी शिक्षा मिले उपे 
जीवन में आत्मसात करले ! तब तो वह शिक्षा फलबती होती 


# श्री भगवान्‌ कह रहे है-- मैं गीता के ही भाश्रय से वँठता 
हैँ गीता ही मेरा सर्वोत्तम गृह है, गीता ज्ञान का प्राय लेकर ही मैं 
तीनों लोकों का पालन करता हूँ । 
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है, यदि केवल तोता रटन्त ही है,:तो शास्त्रों को पढ़ लेने: पर भी 
मुखे के मुखे ही बने -रहोगे ।"क्रियावान.पुरुष ही वास्तव में विद्वान 
है। यदि उपदेश लग जाय तव तो साधारण शभादमी का भी एक 
वचन वहुत है। एक जिज्ञासु साधक थे । उनके बाल बच्चे समर्थ 
हो गये थे । वे सोच रहे थे~~''प्रब चलकर बृन्दावन में वास करूं, 
वहीं भगवत्‌ भक्ति में जीवन बिता दू। फिर घर का मोह धर 
दबाता सोचते मेरे,पौन्र बड़े हो जाय पीत्री का विवाह हो जाय । 
लड़कों का काम केसे चलेगा । फिर सोचते भगवानु सब चला 
देंगे 1” इस ध्रकार वे द्विविधा में पड़े हुए थे । 

एक दिन भ्रपनी दुकान के सामने खड़े हुए थे। सड़क पर 
फाड देते-देते भगिनि भाई झ्ौर बोली-- "लाला जी, एक तरफ: 
हो जाइये, एक तरफ हो ज़ाइपे ।४ लाला जी, का मोह भंग हुआ | 
वे जसे बैठे थे, वेसे ही7ःभजन-करने श्री वृन्दावन चले गये, एक 
तरफ हो.गये । किसी प्रकार 'एक भो उपदेश भली भाँति लग 


जाय, श्रेन्तःकरण में घुसकर भार पार .हो जाय। वही सच्ची. 
लगन है 72 हा, 7: न os 
गी-लागी सब कहें, लागी बुरी , बलाय! 
लागी तब ही जातियो, जब,भार पार ह्वे जाय ॥ , 


` सूतजी' कहते 'हे--'मुनियो ! पिछली बार मैने "आपको 
श्रीमदुभगवतुयीताः के प्रथम श्रव्या का माहात्म्य "सुनाया थाः! 
झव जिस प्रकार पावती जी के पूछने पर शिवजी नै -उन्हें गीता 
के दसरे भ्रष्याय का. माहात्म्य ' सुनाया, “उसी को मै. श्रापको 
सुनाता है, आपः सावधानी के साथःश्रवण करने की . कृपा 
कीजिये 17.77 "भर पप? रे कि» क 

भगवती पावती जी ने भोले वाला शंकर जी से फिर पूछा--- 
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“प्राणनाथ ! गीर्ता के प्रथम ध्याय का तो में माहात्म्य सुने 
चुकी, आप कृपा करके मुझे द्वितीय! श्रध्याय का ।माहात्म्य भौर 
सुना दीजिये ।% 7 ५7 रक उ. अक 
इस पर भोले बाबा। शंकर जी नेःक्रहों--प्रिये ! यही प्रश्‍न 
लक्ष्मी जी ने पुनः भगवान्‌ विष्णु से पूछा था, उसो की 'मैं ्रापको 
सुनाउंगा 7 / पग" wh ४ 
लक्ष्मी जी ने कहा--प्रभो ! श्रव आप. मुर्फे श्री मद्‌भगवत्‌- 
गीता के दूसरे अध्याय का माहात्म्य सुना दो ।” `” 7 
भगवान्‌ ने कहा--“भामिनि ! तुम दत्त चित्त होकर द्वितीय 
अध्याय के !महित्म्प को श्रवण करो । प्राचीनकाल -में दक्षिण 
दिशा में पुरन्दर पुर नाम का.एक बड़ा ही समृद्धशाली नगर था । 
वह नगर ब्राह्मीश्ची से युक्त था! उसमें स्वधम 'में. निरत जप 
अनुष्ठान करने वाले श्रतिथियों,से पूजक ब्राह्मण निवास करते थे । 
उन्हीं ब्राह्मणों में से देवशर्मा नाम के एक, शान्त दान्त संयमी 
सदाचारी कतव्य परायण ब्राह्मण थे.।: वे श्रतिथियों के पुजक 
-स्वाध्यामशील, वेदशाखों के विशेषज्ञ, यज्ञ यागों में लगे रहने वाले 
द्विज थे । वे सदा कमकांड में निरत रहते । द्रव्यों के द्वारा अग्नि 
में हवन करके निरन्तर देवताओं को सन्तुष्ट करते रहते थे । इस 
प्रकार वे धर्मात्मा ब्राह्मण चिरकाल तक वैदिक कर्मकाएडों में 
निरत रहे, ,बिन्नु उन्हे निरन्तर रहने वाली शाश्वती शान्ति को 
प्राप्ति नहीं हई! वे निरन्तर यही सीचते रहते थे, कि मेरी साधना 
में क्या ध्रटि रह गयी है, मुझमें ऐसी कोन सी कमी भ्रवशेष है 
जिससे मझे कमी भी नष्ट न होने बालो ,शांति नहों मिल -रही 
है। वे ्रतिथियों के परम मक्त ये, जो भी उनके, घर पर अतिथि 
के मग में भा जाता, उनको यथा साध्य यथा शक्ति समो द्रव्यों से 
-वूजा करते । उनका स्नेह पूवक भाठिथ्य, सत्कार करते । .उनके 
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झातिथ्य तथा प्रेम पूर्वक घर्ताव के कारण:उनके यहाँ बड़े-बड़े सव्यः 
संकल्प संत महात्मा तथा तपस्वी पुरुप श्राने लगे वे सभी. के 
सम्मुख शाश्वती शांति के लिये प्राथेना करते। एकदिन 'उनके 
यहाँ एक बड़े ही त्यागी विरागी शांत महात्मा" पधारे | 'ब्राह्मणश 
ते उनका भक्ति भाव से स्वागत सत्कार किया। उनको - विधिवत्‌ 
पुजा की भच्छे-प्रच्छे स्वादिष्ट पदार्थो द्वारा श्रद्धासहित उन्हें 
तजन कराया । जब वे महात्मा प्रसाद पाकर:आराम . करने लगे 

तब उनके चरणों को दबाते हुए ब्राह्मण ने उनसे प्रश्न किया” 
“भगवन आप पूर्ण अनुभवी है, आपका चित्त परमशांत है, आपको 
किसी संसारी वस्तु की भ्राकांक्षा भी नहीं ,है. आपनिरन्तर ध्यान 
में ही निमग्न रहित हैं । ऐशी स्थिति भापको किस साधन द्वारा 
प्राप्त हुई । प्रभो ! मुभे शांति नहीं । शाश्‍वती शांति कसे प्राप्त हो, 
कृपा करके इसका उपाय मुझे बता दें यदि,श्राप मुझे इसका 
अधिकारी समभते "हों तो ? 

यह सुनकर वे संत कुछ देर सीचते - रहे और फिर बोले-- 
“ब्रह्मन्‌ ! मे श्रापके इस प्रश्न का उत्तर नहीं -दे सकता । हाँ, में 
एक ऐसे व्यक्ति को वता सकता हूँ. जो आपके ,इस प्रश्‍न का 
यथाथ-उत्तर दे सकता है ।” 

देवशर्मा ने कहा--“ब्रह्मतु !-आप मुझे उन्ही महापुरुष का पता 
बता दें, जी मुझे उचित साधन बता सके । उनका वया नाम है ? ” 

महात्मा ने कहा-- “उन महापुरुष का नाम्न है, मित्रवान्‌ ।” 

देवशर्मा ने पुछा--“प्रभ्नो ! बे महात्मा कहाँ, रहते है  -बया 
काय करते हे, मुझे उनके दशन कसे प्राप्त हो सकेंगे .?” 

महात्मा ने कहा--“वे संत महात्मा ,का वेष बनाकर घर-घर 
“भिक्षा नही माँगते फिरते" वे,.तो सबै साधारण मनुष्य के .वेव 
में सोपुर नाम के ग्राम में निवास करते हे, नगर-के- उत्तर भागः 
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में एक विशाल वन है, उसमें वे वकरी चराया करते हुँ । थें 
बकरियों के चराने वाले के नाम से विरुयात हैं। सौपुर ग्राम 
बहुत विश्यात है बहुत समृद्धशाली है, वहाँ जाकर पूछने से सभी 
उन बकरी वाले चरवाहे का पता बता देंगे ।” 
यह सुनकर देवशर्मा को बड़ा हपं हुप्रा। महात्मा के चले 
जाने के पश्चात्‌ वे सौपुर नाम के ग्राम में गये, जिस बन में वे 
बफरियों को चराया करते थे, लोगों ने उसका पता बता दिया । 
देवशर्मा उसी वन में चले गये । उन्होंने वहाँ जाकर क्या देखा कि 
वह वन बड़ा विशाल है, उसके समीप ही एक छोटी सी नदी, 
कल-कल करती हुई.मंदन्मंद गति से बह रही है, बहुत सी 
बकरियाँ उस वन में चर रही हैं। नदी के तट पर एक - बहुत बड़े 
शिला खंड पर--एक व्यक्ति बेठा है । उसके नेत्र आनन्दातिरेक से 
निश्चल हो रहे है । वह शून्य में निहार रहा है, उसके पलक नहीं 
गिरते । वह ध्यानमग्न श्रवस्था में बढा हुआ है। देव शर्मा 
समझ गया, ये हो मित्रवान्‌ हैं । 
` उस बन में प्रवेश करते ही देवशर्मा का मन प्रसन्न हो गया । 
वह वन परम शांत था, उसमें शोतल मंद सुगन्धित वायु बह 
रही थी, चारों झोर शान्ति का साम्राज्य छाया हुम्रा था, मूर्गो के 
मुंड के कुंड शान्त भाव से विचरण कर रहे थे, कुछ वृक्षों के 
नीचे बंठे जुगार कर रहे थे, बहुत से सिंह व्याध्न श्रपनो स्वाभा- 
विक इसा की वृत्ति कात्याग कर घूम रहे थे। सभी जीव 
परस्पर का स्वाभाविक विरोध त्याग ,कर मित्र भाव से विचरण 
कर रहे थे । परम्पर विरोधी जन्तु एकं साथ रहते हुए किसी 
को कष्ट नहीं पहुँचा रहे थे । सिह रोर बकरी एक ही घाट पर 
पांस-पास में पानी पी रहे थे संव निभय होकर वन में' भ्रमण 
कर रहे'थे | मित्रवानु सबके ऊपर कृपा की दृष्टि फेरता . हा 
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शानों अभृत छिडक रहा हो 1 देवशर्मा उस बन की शाति देखकर 
[रम विस्मित हो गया। यह शानः शनेः मित्रवान्‌ के संमीप 
या । मित्रवान्‌ से जव देवशर्मा को देखा तो उसने हाथ जोड़कर: 
सर झुका कर उन्हें प्रणाम किया | मित्रवान्‌ के श्रभिवांदन को 
“ब्रीकार करते हुए देवशर्मा ने उनसे पूछा--“महाभाग ! आप परम 
पांत है, आपके इस वन में भो ब्राह्मो श्रोविराजमात हैं, चारों 
प्रोर परम शांति छायी हुई है, इसका क्या कारण है। में श्रात्म- 
ज्ञान प्राम करना चाहता है, जिससे मुझे शाश्वती शांति प्राप्त हो । 
प्राप मुझे ऐता कोई साधन वतावे जिससे मेरी चिश्काल की 
प्रमिलाया पूरी हो। झाप मुझे ऐसा उपदेश करें जिससे मुझे 
परम सिद्धि प्राप्त हो सके 1” 
यह सुनकर वह झजापाल मित्रवान्‌ परम प्रसन्न हुआ! कुछ 
देर शांत गम्भौर भाव से कुछ सोचता रहा । फिर बड़ी ही गम्भीर 
वाणी से उसने कहना आरम्भ किया--“द्विजवर ! मै ग्रापको 
श्रपना अनुभव सुनाये देता हुँ, उसी से' श्रापके प्रश्नों का उत्तर 
मिल जायगा ! मे चिरकाल से इसी वन.में बकरियों को चराता 
रहता हूँ । एक दिन की बात है; कि मै बकरियों की चरा रहा 
था, उसी समय एक भयंकर व्याध मुझे अपनी ही घोर झाता 
हश्रा दृष्टि गोचर हुआ। मे भय के कारण, काँपने लगा । 
मैंने बकरियों को बड़े वेग से भगाया श्रौर स्वयं भी 'उनके पीछे- 
पीछे पूरी शक्ति से भागने 'लगा । भागते-भागते .हम.नदी के 
किनारे आ पहुँचे ! व्यान्न भी हमारा पीछा कर रहा था | उसी 
समय मैने एक अद्भुत घटना देखी 1” भ 
देवशर्मा ने पूछा-“प्रापने कौन सी .भ्रद्भुत घटना देखी ? ” 
मित्रवान्‌ ने कहा--“हमारी ` बक्रियो'मे से एक बकरी एक 
स्थानः पर निभय होकर. खड़ी हो गयी । वह व्याघ भी पीछा 
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करता हुआ वहाँ श्रा"गया और वंह भी शांत भाव से बकरी के 
पास खडा हो गया | व्याघ को भ्रपने समीप, शांत भाव से खड़ा 
देखकर बकरी ने कहा--“व्याध्न (तुम खड़े क्यों हो, मुझे खाकर 
अपनी भूख को शान्त क्यों नही कर लेते, तुम्हें तो तुम्हारे अनुकुल 
झभीष्ड भोजन प्राप्त हुआ है । मुझे मार कर मेरे मांस से झपनी 
तृप्षिकरलो।” 1: 

ब्याच ने कहा--'य्यपि भुके आज बहुत भूख लग रही है, 
फिर भी न जाने क्या बात है तुम्हें मारकर खाने का मेरा मन 
नहीं कर रहा है?” : न 

बकरी ने पूछा--“बात कया है, तुम तो शिकार को पाते ही 
उस पर टूट पड़ने वाले व्याप्न हो, तिस पर भी भूखे वाघ ।” ' 

व्याघ्र ने कहा--“तुम जो कहती हो, वह सब ठीक ही है किन्तु 
न जाने बयों इस स्थान पर भाते ही मेरा सभी वेरभाव समाप्त 
हो गया है, मेरी भूख प्यास भो चली गयी । मैं एक अपूर्व शान्ति 
का अनुभव कर रहा हूँ ।” 

बकरी ने कहा--“तुम सच कहते हो, मे तो व्याप्नका नाम 
सुनकर ही भय से थर-थर काँपने वाली बकरी है, किन्तु इस 
स्थान पर भाते ही न जाने क्यों मेरा मय भग गया है, मे भ्रपने 
को सर्वथा निभय भ्रनुभव कर रही हुँ। आप इसका कारण 
जानते हँ?" 

व्याप्त ने कहा--/मैं तो जानता नही । भवश्य ही कोई इस 
स्थान में विलक्षण बात है । चलो सामने खड़े हुए इन थजापाल 
महापुरुष से पूछ । 

मित्रवानु देवशर्मा से कह रहे हैं-- ग्रह्वान्‌ ! उन दोनों की 

बातें मे दूर सडा-खडा सुन रहा था । मुझे खड़ा देखकर 

अरी घझन्म यकरियाँ भी वहाँ निर्भग होकर खड़ी हो गयीं। 
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मुझे भी उस स्थान में परम शोन्ति का ग्रनुमव होने लेगा । वह 
बकरी और ब्यान्न मेरै समीप श्राये भौर मुझसे ही पूछने लगे । 
व्याप्त ने मुझसे पूछा--मेहामाग! श्राप जानते हे, हमारा 
स्वाभाविक वेर यहाँ आकर क्यों छूट गया? मेरी भूख प्यास 
यहाँ क्यो समाप्त हो गयी ।” 

उन दोनों के ऐसे मंत्री भाव को देखकर मुझे भी परम विस्मय 
हो रहा था? मेने कहा व्याप्नराज ! में भी इसका कारण नहीं 
जानता। मैं भी मानसिक शांति का इस स्थान पर श्रते ही 
झानुभव कर रहा हूँ । इस सघन ब्वृक्ष पर एक बहुत ही बूढ़ा 
वानरराज विराजमान्‌ है । सम्भव है, उसे इसका कारण मालूम 
हो । हम सव चलकर इस वानरराज से इसका कारण पुछे ।” 

मित्रवान्‌ कह रहे हैं--“सो, ब्रह्मन्‌ ! हम तीनों ही उस 
बानरराजके समीप गये । मेने वानर को सभी बात चताकर 
उससे पूछा- इस स्थान में आते ही सबका स्वाभाविक वेरभाव 
क्यों छूट गया है। यदि झाप इसका कारण जानते हों, तो हमें 

ताच" ह, भ 

छ इस पर वानरराज ने कहा--“भजापाल जी ! यह बडी ही 
रहस्यमयी बात है। इकके पीछे एक अत्यन्त प्राचीन: इतिहास है, 
उसे मैं श्रापको सुनाता हूँ, आप सब उसे दत्तचित्त होकर श्रवण 
कर । उ ति - 

यह जो चन में सम्मुख आपको बहुत प्राचीन बडा भारी 
मन्दिर दिखायी देता है, इसमे एक बहुत ही प्राचीन शिवलिङ्ग 
है, सुनते हैं स्वयं ब्रह्माजी ने इस. शिवलिङ्धः की स्थापना की थी । 
इस मन्दिर में कुछ दिन पूर्व एक, सुकर्मा "नाम के महात्मा रहते 
थे । वे बड़े ही विनम्र संयमी, तथा सदाचारी थे। नित्य प्रति वन 
से चुन-चुनकर पुष्प, तथा" बिह्वप लाते,” नदी से (जल जलाकर 
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शिवजी की श्रद्धा से पूजा करते श्रौर वन के कन्द भूल फन लाक 
उन्हें भगवान्‌ के श्रपण करके उन्हीं से अपना निर्वाह करते तथा 
जो श्रतिथि श्रभ्यागत झा जाते उनका भी उन्हीं वन्य फन मूतो 
से स्वागत सत्कार करते । इस प्रकार शिवजी की भाराघना करते 
उन्हे बहुत वप व्यतीत हो गये। " 

एक दिन एक बहुत ही - योग्य अतिथि उनके समीप भागे । 
सुकर्म ने उनका बडी श्रद्धाभक्ति से स्वागत सत्कार किया । उन्हें 
वन से कन्द मूल फल लाकर भोजन कराया । जब वे भोजन करवे 
विश्राम करने लगे, तब सुकर्मा ने उनसे पूछा--' ब्रह्मनु ! मैं य 
रह कर शिव जो की सेवा करता हूँ ।' 

उन माहात्मा ने पूखा-- आप किस कामना से शिवजी के 
आराधना करते हैं ?॥' र 


सुकर्मा ने कहा--“विद्वनु ! में केवल तत्त्वज्ञान को धमिलापा 
से ही शिवजी की आराधना करता हूँ। मेरी कोई संसारी वासना 
नहीं । मैं शाश्‍वती शान्ति ` चाहता हूँ 1 मेरा श्रहोमाग्य जो आज 
श्रापके देवदुलभ दशन प्राप्त हुए । भाष मेरे ऊपर अनुग्रह कर! 
धरम शान्ति के लिये मुझे आप कोई उपाय बतावें 1” 

वे महात्मा सिद्ध थे, तपोधन भौर ब्रह्मावेत्ता थे ! सुकमा के 
सद्व्यत्रहार से प्रौर उनके विनीत मघुर बचतों से बे बड़े प्रसन्न 
हुए । उन्होने एक शिलाखंड पर पीता का -द्वितीय अध्याय 
लिख दिया ! श्रोर सुकर्मा से कहा “ब्रह्मन्‌ श्राप इसका ही पाठ 
नित्य प्रति श्रद्धा भक्ति के साथ किया कर। इसी से आपको परम 
सिद्धि प्राप्त हो जायगी 1” पेक्षा कहकर वे महापुरुप सुकर्मा के 
देखते ही देखते वहीं उसी स्थान पर श्रन्तर्घात हो गये । 

वानरराज प्रजापाल से कह रहा है--“सो अजापाल सुकर्मा 
ग्राह्मण गीता के द्वितीय अध्याय को आपत करके कृताथ हो गया । 


ee 


कह 
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चह नित्य प्रति श्रत्यंत श्रद्धा भक्तिसे गीता के; दूसरे: प्रस i 
पाठ करता मनन करता भोर निरंतर उसी. के_चितन मेमि 
रहता । दीर्घकाल तक मिरालस्य होकर ही प 
रहा । इसके कारण उसका भन्तःकरण..शुद्ध-हं उन्हीं की 
तपस्या के प्रभाव से यह वन इतना शांत है, वे यहाँ से जाकर 
ओर भी ग्रनेक स्थानों में रहे वे जहाँ-जहाँ भी रहे वही स्थान 
तपोवन बन गया। वहाँ शीत उष्ण, भुल प्यास, रागद्वेष प आदि 
की समस्त वाधायें दूर हो गयीं । इसी कारण बकरी और व्याघ्र 
अपने स्वाभाविक वेर भाष को भूलकर परस्पर में मंत्री भाव का 
व्यवहार करने लगे हें १" 
ग्रजापाल मित्रवान्‌ देवशर्मा से कह रहे हैं--“सो, ब्रह्मन्‌ ! 
यानरराज के कहने पर मैं बकरी और व्याघ्र के साथ उस जीणा 
शीर्ण मन्दिर के निकट गया । वहाँ एक शिला पर गीता का 
दवितीय अध्याय खुदा था । मैंने उसे पढ़ा ग्रौर कंठस्थ कर लिया । 
उसी की निरन्तर भ्रावृत्ति करने से मेंने तपस्या का पार पा 
लिया है, शाश्‍वती शाति की उपलब्धि करली है। श्राप भी गीता 
के द्वितीय श्रब्याय को पडी, उसका मनन करों और नित्य उंसी की 
आवृत्ति किया करी श्रापको परमशांति प्राप्त हो जायगी ।”. 
देवरार्मा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ उसने मित्रवान्‌ का 
अभिनन्दन किया, उनका पूजन किया और प्रणाम करके भपने 
नंगर पुरन्दर पुर की ओर-चल दिया। वहां एक देवालय 
में सुकर्मा मुनि मिल गये | देवशर्मा ने कहा~-“ब्रह्मन्‌ में गीता का 
द्वितीय अध्याय झापके ही श्रीमुख से पढना चाहता हुँ। आप मुझे 
उसका गूढ़ रहस्य समझा दे”, ` 
यह सुनकर सुकर्मा मुनि परम प्रसन्न हुए। देवशर्मा को 
सच्चा अधिकारी समझ कर उन्होने उनको गीता के दूसरे 
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श्रध्याय का उपदेशं दिया । महामुनि सुकर्मा से उपदेश पाकर 
देवशर्मा कृतार्थं हो गये। वे नित्य नियम से गीता के दूसरे 
श्रध्याय का पाठ किया करते इसी से उन्होंने परमपद को प्राप्त 
कर लिया। है. हे 

भगवान्‌ विष्णु श्री लक्ष्मी जी से कह रहे हैं-“देवि! यही 
श्रीमद्भगवत्‌ गीता के दूसरे भ्रध्याय का माहात्म्य है। भ्रव तीसरे 
अध्याय का भो माहातम्म मे तुम्हें सुनाऊ॑गा । | 

सूत जी शौनकादि मुनियों से कह रहे है--सो महाराज, यह 
मैंने आपको गीता के द्वितीय अ्रध्याय का महात्म्य सुनाया 1 ठुतीय 
अध्याय का आगे (इससे श्रगले खड में) सुनाऊ गा । 


,छप्पय 


बन में बकरी चरहि व्याप्त इक भूखो आयो । 
` लै बकरी हौँ भग्यो व्याघ्र निज वैर मुल्लायी ॥ 
, . वन अभाव कपि कह्यो सुकमी पिके गीता । 
नित दूसर अध्याय पाठ करि तजि मयमीता ॥ 
' अजापाल तें सकल सुरि, भये देवशमी अभय | 
पढ़ि दूर अध्याय. चित, छूटे. सवको जगत भय ॥॥ 
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स्थितप्रज्ञ के लक्षण (२) - 
[ २९] 
यः सर्वेत्रान भिस्नेहस्तचत्माप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाऽमिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥. 
यदा संहरते चाऽ्यं ङूर्मोऽङ्ञानीव सवशः 1 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता | 
। [श्रीमग० गी० २ प्र», ३४, १८ म्र [| 
॥ छप्पय | 
सदा - रहै निरलेप नहीं अनुद मुन्द्र है। 
नेह रहित व्यवहार नहीं ग्रति ठच्ट ॥॥ 
कोई शुभ मिलि जाय हर मेनि इत्र लच | 
मिलि जावे यदि अशुभ 2४ इन खडि” इवरवत ॥ 
इस्तुति निन्दत म, कर औं मप वनात । 
रहै प्रतिष्ठित बुढि निदि, टन्म्म् क्र. 


$ 
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प्रेम कहो, राग कहो स्नेह कहो, ये सव बन्धन के कारण हैं। 

संसार में प्रतेक प्रकार के बन्धन हैं, किन्तु प्रेम को रज्जु का बन्धत 
सबसे दृढ़ होता है, वह छुटाये नहीं छुटता । किसी संसा री वस्तु में 
-ससारी पुरुष में-जो सात्विक अनुराग होता है, उसे प्रेम कहते 
हैं । वही अनु राग यदि रजोगुण वाला हो, तो चित्त की वक्यं 
को तन्भय करने वाला--उसे रंगने वाला-राग कहलाता हे तथा 
वही ध्रनुराग तमोगुण से भ्ममिभूत हो तो उसका नाम स्नेह है। 
जो स्नेहवान्‌ है, वह रान्रिदिन जलता रहता है । स्मेह चिकनाहट 
को कहते हैं । दोपक में जब तक स्मेह चिकनाई -तेल-घी- रहेगा, 
तब तक जलता ही रहेगा । जहाँ स्नेह-चिकनाई-समाप्त हुई, तहाँ 
उसकी जलन भी समाप्त हो जाती है । इसीलिये जानकी जी गे 
हनुमान जी से कहा था--“हनुमान्‌ ! वे महात्मा ही धन्य हैं, 
जिनका न कोई प्रिय है न अप्रिय । जिनको प्रिय की प्राप्ति में 
कोई हथ नहीं, अप्रिय की प्राप्ति में कोई विपाद नहीं, जिनकी 
-वृत्ति प्रिय भोर श्रप्रिय में दुःख तथा सुख में सम रहतो है, ऐसे 
महात्माभों को मैं प्रणाम करती हूँ ।” हनुम।न्‌ ! मेरा राघव के 
प्रति स्नेह है, इसलिये मे भ्रहनिरि उन्ही की स्मृति में जलती 
रहती हुँ । हु * 
एक बात और मो समम लेनी चाहिये कि ये प्रम, राग भौर 
-स्नेह संसारी वस्तुओं में ससारी . पुरुषों मे हो बन्धन के कारण 
हूँ । यदि ये ही भगवान्‌ के सम्बन्ध हों, तो श्रद्धा, रति भक्ति तथा 
प्रेम के नाम से अत्यन्त हो पवित्र होते हैं तथा भगवत्‌ साक्षात्‌ के 

प्रधान कारण बन जाते हैं । 

सूतजी कहते हैं-मूनियो ! अजुन ने भगवान्‌ से चार प्रशन 
किये थे (१) स्थितप्रज्ञ किसे कहते हैं. (२) स्थितप्रज्ञ कसे रहता है, 
(३) स्थितप्रज्ञ केसे भाषण करता है, (४) भौर केसे चलता फिरता 
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है। स्थितप्रज्ञ किसे कहते हैं, इसका उत्तर तो दे चुके ब वह केसे 
चोलता है और केसे रहता है, इन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। 
पहिले यही बतावेंगे कि उसके बचन केसे होते हैं, वह बोलता है 
तो कैसी भाषा में बोलता है । 
भगवान्‌ कहते हेँ--श्रर्जुन पने से सम्बन्ध रखने वाली 
अपने को प्रिय लगने वालो वस्तुओं में स्नेह होना स्वाभाविक है 
जेव धर्म है, जो वस्तु हमें रुचिकर है उनके प्रति श्रासक्ति-राग 
हो ही जाता है, किन्तु स्थितप्रज्ञ पुरुष सभी पदार्थो में अनभिस्नेह- 
आसक्ति से रहित होता है । उसे इन्द्रियों के अनुकूल पदार्थ मिल 
जाँ, तो उनमें राग नहीं होता, प्रतिकूल मिल जाय, तो द्वप 
नही होता । शुभ मिल जाये तो हप नहो होता अशुभ भिल जायें 
तो विपाद्‌ नहो होता । श्रच्छे पदार्थ मिल जायं तो सुख नहीं 
होता। बुरे पदार्थ मिल जायं तो दुःख नहीं होता । जिसकी बुद्धि 
अनुकुल प्रतिकूल, शुभ अशुभ तथा दुःख सुख में सम रहती 
है, यदि अनुकुल अथवा शुभ पदाथ प्राप्त हो जायातो उसका 
अत्यधिक अभिनन्दन नही करता उसे प्राप्त करके हर्षातिरेक में 
अन्धा नहो हो जाता, फूलकर कुप्पा नहीं बन जाता, तथा 
प्रतिकुल अशुभ की प्राप्त द्वप ईर्ष्या भधवा विषाद नहों करता 
समाना चाहिये उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है बही स्थितप्रज्ञ है । 
शौनक जी ने पूछा--सूत जी ! सुख और दुःख तो हमें पूव 
जन्म के पुएय पापों के अनुसार प्रारब्धवश हो मिलते हैं। उनके 
भप्त होने पर हप विषाद का होना स्वाभाविक है। स्थितिप्रज्ञ 
महापुरुप का - शरीर भी प्रारब्धानुहार टी रहता है, फंसा भी 
स्यागी विरागी हो उसे भो भोग प्रारब्धानुसार ही मिलते है। 
हममे ऐसे लोग देखे हैं, कि बड़े त्यागी, बड़े दवान्‌, बड़े वेराग्यवान्‌ 
है, फिर भो उन्हें भोगते को सुन्दर,सुन्दर इन्द्रियों को सुख देने 
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वाले पदार्थ मिलते हैं, इसके विपरीत बैसे ही वै राग्यवान्‌ त्यागी 
विरक्तमहापुरुपों फो कभी-कभी भर पेट भिक्षा भी नहीं मिलती? 
तो अनुक्कल में हृष धोर प्रतिक्कल में विपाद के भाव तो प्रारन्धा- 
नुसार होंगे ? 

सूत जी मै कहा--भगवन्‌ ! यही एक समझने को बात है। 
आपका यह कहना यथार्थ है कि अनुकुल तथा श्रतिकुल भोग 
पदार्थ हमें पूर्व जन्म के पुण्य पाप रूपी प्रारन्धानुसार सी मिलते 
हैं, किन्तु प्रारe्घानुसार पदार्थ ही मिलते हैं, उनमें थासाक्ति या 
स्पृहा तो अपनी ही है, वही “क्रियमागा, कर्मो के निर्माण में 
कारण वग जाती है, उसी से पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ना 
पड़ता है । संचित, प्रारब्ध और फियमाण तीन प्रकार के कर्म 
होते हें । जन्म जन्मान्तरों के किये हुए कर्म जो संग्रहीत रहते हैं 
उन्हें. संचित कहते हैं, उनमें से एक जन्म के भोगने को जी वते" 
भान शारीर को दिये जाते हैं, उन्हैं प्रारन्व कहते हैं. जो इस जन्म 
मे ब्म करते हैं, वे क्रियमाण कहलाते है ! श्रव भ्राप कहेंगे कि जव 
हम सब कमे प्रारब्धानुसार हो करते हैं। श्रायु, कर्म, वित्त विद्यो 
रोर मृत्यु ये पौच वस्तुएं माता के पेट में ही निश्चित' हो जाती 
है, तो फिर क्रियमाण कमें कहाँ रहे। हम तो प्रारब्धानुसार 
ही कर्मे करते हे। तो इसे यों समझना चाहिये कि प्रारब्या- 
नुसार तो भोग ही प्राप्त होते हैं । जैसे हमने कोई पूरवे जन्म में 
दान प्रादि पुएम कम किया, उसकै फल स्वरूप इस अन्म में हमें 
प्रारब्घबश खाने को रसगुल्ला प्राप्त हुए । श्राप उन रस गुल्लों को 
केवल प्रारब्ध भोग समभकर--निस्पुह भाव से~विना अभि 
नन्दन क्यि-पालेंगे तो इससे श्राथका प्रारब्ध तो क्षय हो जायगा, 
क्यों कि प्रारब्ध कर्मो का विमा भोग के क्षय नहीं होता. यदि श्राप 
यी खाते. समय उनमें स्पृहा होगी, ऐसे ही रसगुल्ले हमें धौर 
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"मिले, नित्य मिलें, उन्हें पाने का उद्योग करें तो” यह क्रियमाण 
कर्म हो गया । इससे आप पुनजेन्म के अधिकारो हो गये । क्योंकि 
जो “स्पृहा -जो इच्छा एकवार उठी, उसे 'कभी न कभी भोगना 
अवश्य पड़ेगा । जो सुख दुख में सम रहता है, भ्रनु कुल प्रतिकुल 
दोनों को ही प्रारब्ध भोग "समभा है, उसके कर्म ग्रागे को नहीं 
बनते । महाराज जनक के सम्बन्ध को ऐसी अनेकों कथायें प्रच- 
लित है, कि किसी ने उनकी राजधानी में ग्राग लगा दी। वे 
उसी प्रकार बिना विषाद के चढे रहे कि मिथिला के जलने पर 
सेरा कया जलेगा । ' ५4१ 
एक महात्मा थे, वे बेठे-वेठे लडडू खा रहे थे । एक ने ईर्ष्यावशा 
कहा-यह साधु काहे का है, यह तो स्वादु.है, केसे प्रेम से लडूड 
खा रहा है। हम तो इसे महात्मा -तव 'समभे जब यह इसी स्वाद 
से गोवर को भी खाय।”" ' 

' चे परमहंस महात्मा स्वयं न माँगते थे न स्वयं खाते थे 'जो 
उनके मुख में कोई दे देता तो खा लेते थे । उस ईर्ष्यालु ने गोबर 
खिलाना भ्रारम्म किया और वे महात्मा इसी प्रकार १०, १५ 
सेर गोबर भो खा गये । इसी का नाम समबुद्धि है । लड॒डू खाने 
का उन्होंने ्भिनन्दन नहीं किया । गोबर खाने में उन्होंने ' द्वेष 
नहीं किया। दोनों को हो प्रारब्घ का भोग समझकर पा गये! 
उनका प्रारब्ध गोबर खाने का न होता,)ती उस व्यक्ति को ऐसी 
-बुद्धि होती ही नहीं । इसलिये प्रारब्धवश जो भोग प्राप्त हो उन्हें 
अवश्यम्भावी भोग समझ कर समभाव से पा ले, उनमें स्पृहा न 
'करे। श्रब भगवान्‌ तीसरे प्रश्न का उत्तर देते है कि स्थितप्रज्ञ पुरुप 
रहता केसे है। . , , न छु 

भगवानु कहृतेहँ--भ्रजु न ! ,स्थितप्रज्ञ पुरुष कछुए के समान 
कै, जैसे बछुए की पीठ इतनी सुष्ट होती है, कि वह खड्ग से झो. 
Po पुर्ट <.. 


~" 
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कटती नहीं । इसी प्रकार स्थितप्रज्ञ विवेकी विद्वान्‌ की धारणा 
भी ऐसे ही सुरढ़ होती है, वह शिसी ,भी संहात से प्रहार से 
बिचलित नही होती जसे क्छए के मुख रौर नीचे का भाग कोमल 
होता है, इसी प्रकार ज्ञानो का प्रारब्य भोगोनमुख होता है, किन्तु 
कछुए में जसै ऐसी सामथ्य होती है, कि वह जब चाहे तब बाहर 
को श्रोर निकले श्रपने समस्त श्रंयों को अपने भीतर समेट कर 
तुरन्त समाधिस्थ सा वन जाता है, वसे ही स्थितप्रज्ञ का श्रपनी 
इन्द्रियों पर इतना भ्रधिकार हो जाता है, कि.वह जब चाहे तब 
अपनी समस्त इन्द्रियों को उनके विषयों से तुरन्त सींचकर-इर्द्रिय 
जित होकर--समाधि में निमग्न हो जाता है। साधारण संसारी 
लोग इन्द्रियों के श्रधीन होते हैं।- इसीलिये वे इन्द्रियाराम कह- 
लाते हैं। स्थितप्रज्ञ महापुरुष इन्द्रियो क श्रधीन नही होता, वह 
स्वयं इन्द्रियों को अपने प्रधीन कर लेता है। जब इसकी ऐसी 
स्थिति हो जाय, तवं समझना चाहिये उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है । 
अर्थात्‌ बह स्थितप्रज्ञ स्थिति को प्राप्त कर चुक्रा है। + ` 
सत जी कहते है- मुनतियो ! भगवान ने तीसरे प्रश्न का उत्तर 
दिया कि स्थितप्रज्ञ ऐसो स्थिति में-आसीत-रहता है, भ्रव इसी 
विषय को विस्तार के साथ , भगवान्‌ श्रौर भो. सुस्पष्ट रूप से 
भागे बतावेंग्रे । उसे श्राप ध्यान पूवक श्रवण करं । , 
fF छप्पय : । 
इन्द्रिय बिषयनि पाइ स्त्य थिचलित ह जार्व। 
~ ; तिनि जे.वश में रखें. बही ज्ञानी कहलावें॥ 
` जब चाहे तेय कुम समेटे अपने श्रंगमि। 
जम चाहे मुख हाथ पेर तें भोगे भोगनि॥ 
नको . इन्द्रिय विषय में, स्वेच्छा त॑ गहि जात हैं। 
थिर घी तेई : विज्ञ . नर, स्थितप्रज्ञः कहात. हैं॥ 
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[ ३० ] 
विंपया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः 
रसवज रसोऽप्यस्य परं दप्टवा नितर्तते 
यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुपस्य विपार्चितः 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मन ; ॥ॐ# 
| (प्रीभग० गीता २ भू० ५६, ६० इलोक)' 


छप्पय 


अजितेन्द्रिय जो परुष रोगवश सोग न पावें। | 

करें नियम बत तबहु रहित मोगनि ह जाँ। " 

होवे बिषय निवृत्त किन्तु ्रासवित न जावे| 

कब पारवे यह वस्तु वासना पृनि-पुरि आवो ॥ _' ` 
थिर धी जो बनि जात जन, दरश करें परमात्म हू। 
इन्द्रिय विषय वियोग करि, हटि जाव आतक्ति है 


& इन्द्रियों को उनका प्राहार न दो तो वे विषयों से तो निवृत्त हो 
जाती हैं, किन्तु उनमेंकी भ्रासक्ति निवृत्त नही होती, किन्तु स्थितप्रज्ञ 
की परमात्म दर्शन हो जाने के कारण थासक्ति भी निवृत्त हो 
जाती है। 

हे बुन्वीनेदन ! पतन करने पर भी बुद्धिमान पुरुष के भी मन को 
ये प्रमधनशीत इन्द्रियाँ हुठपूर्वक हरणा कर तेती हैं ॥६०॥। 
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सब इन्द्रियों में रसमा इन्द्रिय सबसे प्रवल है! रक्षना कों , 
वश में कर लेने पर शब्द, रूप, गन्ध और स्पर्श ये अपने भाष 
निवृत्त हो जाते है। महीने भर से जिंसने भोजन नहीं किया 
है, उससे कहो, इत्र संघ लो, तो वह सूँघ तो लेगा, किन्तु उसे 
वह विशेष रुचिकर न होगा, उसे तो भोजन चाहिये । इसी 
प्रकार उसे सुख स्पर्श वाली वस्तुएं, ,नेश्राभिराम वस्तुएं, सुखद 
संगोत रूप सौंदर्य युक्त कामिनी कुछ भी अच्छी न लगेगी जब 
“पेट में चार मुट्टि चावल पड़ते हैं, तमी रूप, रस, गंध, स्पर्श 
शोर शब्द संबन्धी विषय सुखद और रुचिकर प्रतीत, होते हँ । 
उपतिषदों में एक कथा आतो है, कि भाचाये ने शिष्य से पूछा-- 
तुम कौन-कौन विद्या जामते हो ? उसने बहुत सी विद्याश्नों का 
“माम गिनाया । ऋक, मजु, साम ओर अथवे में जानता हूँ । तब 

आचार्य ने उससे कहा--इतने दिन निराहार व्रत करो ।” उसने 

“गुरु आज्ञा से अन्न छोड़ दिया । लंबे उपवास के कारण उसका 
चित्त विक्षिप्त हो गया। आाचाय ने पूछा--“भमुक वेद की 

अमुक ऋचा बोलो ।” तो उसने कहा-“महाराज, मैं तो निराहार 

रहने के कारण सब कुछ भूल गया ।” तव आचाम ने समभाया 

“जिसके बिना सब व्यर्थ हो जाता है वह अन्न ही ब्रह्म है। निरा- 
हार व्यक्ति के सभी विप्रय निवृत्त हो जाते हैं । किन्तु भीतर की 

वासना-इच्छा-स्पृहा नहीं जाती । | 

एक नट था, वह एक: प्रकार की समाधि लगाना जानता 

था, एक नाड़ी होती है, उसका अवरोध करने पर एक प्रकार की 

अचेतनता हो जाती है, भूख प्यास का भाम नहीं होता इसे जड़ 

समाधि कहते हैं। बहुत से व्यापारी बड़े-बड़े नगरों में जा-जा 

कर अधिकारियों से ,प्रनुमति लेकर ऐसी समाधि, लगाते हैं। 

“पृथिवी कै भीतर. गडा खोदकर उसे ऊपर से बंद करा- देते हैं 
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और उसमें महीने दो महीने बेठे रहते हैं। नियत समय पर लोग 
गड्ढे को खोदकर उसमें से उन्हें निकालते हैं, सहस्रों नर नारी 
उन्हें देखने आते हैं, रूपया, पेसा द्रव्य चढ़ाते हैं। वास्तव में यह 
चारणा ध्यान वालो समाधि नहीं है। यह तो जड़ समाधि है, 
परमार्थ में इसका कोई लाभ नहीं । यह तो एक व्यापार है, 
इससे साधारण श्रज्ञ लोगों को ठगा जा सकता है! पेसा पेदा 
किया जा सकता है। ब्रह्मानंद को आ।श्वादन इसके द्वारा नही' 
हो सकता । 

एक नट किसी राजा के पास गया और बोला--“अन्नदाता 
मैं ६ महीने बिना कुछ खाये पीये समाधि लगा सकता हैं ।*' 

राजाने कहा-“तुम यदि ६ महीने बिता खाये पीये बने 
रहो, तो हम तुन्हें ५ गाँव और एक हाथी पारितोषिक रूप में 
देंगे ॥” 

नट ने बड़े हुषं पूर्वक इसे स्वीकार किया एक नाडी का 
अवरोध करके वह अचेतन राजमहेल की एक एकान्त कोठरी में 
पड़ा रहा । राजा ने उसमें ताला डाल दिया । पाँच महीने तक 
वह उसमें पड़ा रहा 1 इसी बीच एक सीमावर्ती दूसरे राजाने 
दून पर चढ़ाई की । इसे पराजित करके सपरिवार राज्य से 
चाहर निकाल दिया और किले पर-राज महल पर-अपना' 
अधिकार जमा लिया | जब राआ अन्तःपुर में आया तो उसने! 
सभी भवनों को 'देखा सबमें बडा भारी राज येमव था! तब 
उसने सेवकों से कहा--“इस कोठरो में बड़ा सुदृढ ताला लगाः 
है, इसे देखो, इसमें बया है ।” ताला तोडकर देखा, तो ' उसमें 
चंडी दाढ़ी केश वाला बढ़े हुए नख. वाला एक समाधिस्थ पुरुष 
मिला । समाधि में अचेतना में भी' दाढ़ों वाल; नख भादि तो 
चढते ही रहते हैँ।': ¦ -ˆ ३ क rT थु 


३२ भागवत दर्शन, खण्ड ७१ 


सव इन्द्रियों में रसना इन्द्रिय सबसे प्रबल है। रखना को 
वश में कंर लेने पर शब्द, रूप, गन्ध ओर स्पर्श ये अपने भाप 
निवृत्त हो जाते हैं। महीने भरसे जिसने भोजन नहीं किया 
है, उससे कहो, इत्र सँघ लो, तो बह सूघ तो लेगा, किन्तु उसे 
वह विशेष रुचिकर न होगा, उसे तो भोजन चाहिये। इसी 
प्रकार उसे सुख स्पर्श वालो वस्तुएं, ,नेत्राभिराम वस्तुएं, सुखद 
संगोत रूप सौंदर्य युक्त कामिनी कुछ भी अंच्छी न लगेगी जव 
“पेट में चार मुट्ठि चावल पड़ते हैं, तभी रूप, रस, गंध, स्पर्श 
शौर शब्द संबन्धी विषम सुखद भौर रुचिकर प्रतीत होते हैं। 
उपनिषदों में एक कथा आतो है, कि श्राचायं ने शिष्य से पूछा- 
तुम कौन-कोन विद्या जानते हो १ उससे बहुत सी विद्याप्रों का 
न्वाम गिताया । ऋक, यजु, साम और अथवे मे जानता हूँ | तब 
आचार्य ने उससे कहा--“ईइतनै दिन निराहार व्रत करो 1” उसने 
-गुरु आज्ञा से अन्न छोड़ दिया । लंबे उपवास के कारण उसका 
चित्त विक्षिप्त हो गया। आचाय ने पुछा--“अमुक वेदर की 
अमुक ऋचा बोलो ।” तो उसने कहा-"महाराज, मैं तो निराहार 
रहने के कारण सब कुछ भूल गया ।” तब आचार्य ने समझाया 
“जिसके बिना सब व्यर्थ हो जाता है वह अन्न ही ब्रह्म है। निरा- 
हार व्यक्ति के सभी विषय निवृत्त हो जाते हैं किन्तु भीतर की 
बासना-इच्छा-स्पृहा नहीं जाती । | | 
एक नट था.'चह एक प्रकार की समाधि लगाना जानता 
था, एक नाडी होती है, उसका अवरोध करने पर एक प्रकार की 
अचेतना हो जाती है, भूख प्यास का भान नहीं होता इसे जड़ 
समाधि कहते है। बहुत से व्यापारी बड़े-बड़े नगरों में जा-जा 
कर अधिकारियों से ,श्रनुमति लेकर ऐसी समाधि. लगाते हैं। 
'पृथिवी के भीतर गड्डा खोदकर उसे ऊपर से बंद करा देते है 


$ 
4 
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औंर उसमें महीने दो महीमे बैठे रहते हैं। नियत समय पर लोग 


¦ गड्ढे को खोदकर उसमें से उन्हें निकालते हैं, सह्रों नर नारी 
: उन्हें देखने आते हैं, रुपया, पैसा द्रव्य चढ़ाते हैं। वास्तव में यह 


घांरणा ध्यान वाली समाधि नही है। यह तो जड़ समाधि है 
परमाथ में इसका कोई लाभ नही । यह तो एक व्यापार है, 
इससे साधारण अज्ञ लोगों को ठगा जा सकता है। पसा पेदा 
किया जा सकता है। ब्रह्मानंद को प्राइवादन इसके द्वारा नहीं. 
हो सकता । 

एक नट किसी राजा के पास गया और बोला--भन्नदाता 
मैं ६ महीने बिना कुछ खाये पीये समाधि लगा सकता हूँ ।' 

राजा ने कहा-- तुम यदि ६ महीने बिना खाये पीये बने 
रहो, तो हम तुन्हें ५ गाँव और एक हाथी पारितोपिक रूप में 
देंगे ॥” ' 

नट ने बड़े हर्प पूर्वक इसे स्वीकार किया एक नाडी का 
अवरोध करके बह अचेतन राजमहल की एक एकान्त कोठरी में 
पड़ा रहा । राजा ने उसमें ताला डोल दिया । पाँच महोने तक 
बहु उसमें पडा रहा । इसी बीच एक सीमावर्ती दूसरे राजा नेः 
इन पर। चढ़ाई की । इसे पराजित करके सपरिवार राज्य से 
चाहर निकाल दिया और किले पर-राज महल पर-श्पना' 
अधिकार जमा लिया। जब राजा अन्तःपुर में आया तो उसने? 
सभी भवनों को देखा सबमें बडा भारी ,राज चेभव था। तब 
उसने सेवकों से कहा-- इस कोठरो में बडा सुदृढ़ ताला लगा? 
है, इसे देखो, इसमें क्या है।” ताला तोडकर देखा, तो' उसमें 
बडी दाढ़ी केश वाला बढे हुए नख. वाला एक समाविस्थ पुरुप 
मिला । समाधि में ' अचेतना में भी दाढी वाल, नख भादि तो 
बढ़ते ही रहते हैं। ६ । इ 

३ 
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राजा ने समभा कोई बड़े भारी.योगी महात्मा हैं, पहिले 
राजा के गुरु होंगे समाधि सम्पन्न होंगे । जब तक. इनकी समाधि 
व्युत्यान न हो, तव तक इनकी सावधानी से देख-रेख की जाय! 
सेवक उसकी देख-रेख करने लगे । उनके सम्मुख धूप जलाते, 
पुष्प चढाते । राजा भी नित्य ददनों को आते । 

६ महीने की अवधि समाप्त होते ही उनकी वह जड़ समाधि 
खुली 1 देवयोग से राजा भी वहीं थे । राजा ने जब देखा, योगि- 
राज की समाधि खुल रही है । हाथ पेर हिलाने लगे हैं, तो उसे 


बडो प्रसन्नता हुई 
समाधि खुलते ही उसने दीनता के स्वर में कहा--“महाराज- 


की जय हो, लव मुभे मेरा पारितीपिक मिलना चाहिये। 
अब मुझे ५ गाँव और एक हाथी दोजिये 1” 

यह सुनकर राजा अवाक रह गया। उसने पुछा-“केसा 
पारितोषिक ? कंसे गाँव ? कसा हाथी ?" 

* तव उसने कहा--“सरकार ! भ्रापने चचन दिया था, कि ६ 
महीने की समाधि लगाओगे, तो पुम्हें ५ गाँव एक हाथी पारि- 
तोपिक रूप में मिलेगा |" 

राजा ने कहा--“मैने तो तुम्हें वचन नहीं दिया था। मैंने 
तो भ्रमी १५ दिन हुए उस राजा को पराजित करके इस राज- 
महल पर अधिकार किया हे, तुम कौन हो ?" 

. उसने कहा--''अन्नदाता ! में नट हूँ पहिले महाराजा ने 
मुके वचन दिया होगा! ६ महीने में क्या हुआ मुझे पता ही 
नही ! 

यद्यपि ६ महीने तक उसने अपनी सभी इन्द्रियों को उनके 
आहारों से सर्वधा वंचित रखा । शब्द, रूप, रस, गंघ और स्पर्श 
सुख से इन्द्रियों का संयोग महीं होने दिया उन्हें विषयों से पृथक . 


~ 
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रखा, किन्तु समाधि से पूर्व जी उसकी ५ गाँव और एक हाथी” 
पाने की वासना-स्पृहा-इच्छा थी । प्राप्त करने का रस लेने का 
जो संकल्प था, वह उप्तका निवृत्त नही हुआ था। वासना या 
रस बना रहा | यदि यह समाधि इसकी सच्ची ज्ञान की समाधि 
होती, तो ५ गाँव को तो बात ही बया अखिल ब्रह्माण्ड का 
आधिपत्य भी उसके लिये तुच्छ था । 
इसी प्रकार एक राजा है, उसे सद्गुरु करपा से पूणा ज्ञान 
प्रोप्त हो गया ! वह राज्य पाट को छोड़कर वन मे चला गया 
और वहाँ श्रवण, मनन तथा निदिघ्यासन करता हुआ काल 
थापन करने लगा । उसका एक पड़ोसी राजा था, उसने उस पर 
चढ़ाई कर दी । उसे राज्य से निकाल दिया । राज्यश्रप्ट होने 
पर बह वन में थास करने लगा । समस्त राजसी भोगों से निएत्त' 
हो गया, किन्तु राज्य को वासना तो उसे बनी ही रहो । कालान्तर' 
में उसके भित्र राजा ने उस राजा को परास्त कर दिया इसे 
बुलाकर पुन: राज्य दे दिया 1 वासना बनी रहने सेयह तो वन 
` में रहकर भो पुनः राजा हो गया । दसरा जो ज्ञान पूर्वक त्याग 
करके गया था, वह संसार से ही मुक्त हो गया । इसलिये बंधन 
का कारण वासना है, इच्छा या स्पृहा है । 
सूत जी कहते हैँ-भुनियो ! जब भगवान्‌ ने कछुए का 
दृष्टान्त देकर यह बताया-£% जेसे कछुआ जब चाहता है, चव 
अपने श्रंगों को अपने भीतर समेट लेता है, इसी प्रकार ज्ञानी 
जब चाहता है तमी अपनी इन्द्रियों को विषयों से हटा लेता है । 
इस पर श्रजु न मे शंका को कि इन्द्रियों को दिपयों से तो दंभी 
भी हटा लेते हैं, रोगी भी विषयों से निवृत्त हो जाते हूँ । 
1 अज्ञानी भो निराहार रहकर किसो कामनाथश विषयों « 
$, त्याग देते हैं।'” तो क्या ये सबके सब झात्मा को प्राप्त 
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लेते हैं इसका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कहते हैं-"देखो, अजुन! 
मूढ़ पुरुप तथा रोगी पुरुप भो किसी कारणवश इन्द्रियों के द्वारा 
इन्द्रियों के तदू तद्‌ विषयों से निवृत्त हो जाते हैं । इच्द्रियों द्वारा 
उनके विपयों को ग्रहण नही करते हैं किन्तु उनका उन यिषया 
में राग तो बना ही रहता है ! एक महीने निराहार रहे, रसना 
इन्द्रिय को चखने को रस नही दिये, किन्तु वह यह तो सोचता 
ही रहता है, एक महीने पश्चात्‌ यह खाऊंगा, वह खाऊंगा, अमुक 
वस्त का रसास्वादन करूंगा 1” यह वासना तो बनो ही रहती 
हैं । इस बासना के बने रहने के कारण विषयों का वाह्य त्याग 
यथाथं त्याग नहों कहा जा सकता । यथार्थ त्याग तो यही है 
कि विषयों के त्याग के साथ उनके पुनः प्राप्त करने को इच्छा, 
फिर से रक्षास्वादन को स्पृहा भी नष्ट हो जाय । विषयों के प्रति 
राग रहे ही नहीं। विषयों के संग में राग भी समूल नष्ट हो 
जाय | यहु विषयों के प्रति राग तो तमी नष्ट हो सकेगा जब 
पुरुष को परम पृरुपार्थ रूप ब्रह्म का परमात्मा का साक्षातृकार 
हो जाय । ब्रह्म साक्षात्‌ करके जिसका विषयो के प्रति राग 
नष्ट हो गया है, उसे ही स्थितप्रज्ञ समझना चाहिये । 

सूत जो कहते है--इस पर शंका होती है कि मन और 
इन्द्रियाँ तो बुद्धि के-प्रज्ञा के अधीन हैं । प्रज्ञा के प्रतिष्ठित करने 
के लिए विवेक बेराग्य घारण करके प्रज्ञा को वश में कर ले । 
पिर मनोनिग्रह तथा इन्द्रियसंयम को क्या आवश्यकता है? 
इस विषय को स्पष्ट करते हुए भगवाम,बताते हैं कि आसक्ति 
का नाश म करके केवल विषयों से इन्द्रियों को पृथक रखने पर 
संयम के अभाव में मन ग्रौर बुद्धि पर विजय पाना असंभव है 
अतः सर्वप्रथम तो इन्द्रियों पर ही विजय प्राप्त करनी 


आवश्यक है । 
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भगवान्‌ कहते हैं-हे कौन्तेय ! चाहे पुरुप कितना भी 
विवेकी क्‍यों न हो, ये इन्द्रियाँ जन्म जन्मान्तरों से विषयों को 
सोगते-मोगते इतनी अभ्यस्त हो गयी हैं, इतनी प्रमथन स्वभाव- 
वालो बन गयी हैं, कि बारम्बार प्रयत्न करते रहने पर भी 
विवेक द्वारा बुद्धि को सरवेथा यह समभाते रहने पर भी कि ये 
विषय क्षणभंगुर हैं, दोष युक्त हैं, नाशवान्‌ है, फिर भी तनिक 
सा भी भ्रवसर आने पर-यदकिचितु भी असावधान होने पर 
थे इन्द्रियाँ घलातुकार से मन को विकृत वना देती हैं, इस- 
लिये सर्वप्रथम तो इन प्रमथनशील इन्द्रियों को हीः वश में 
करना चाहिये । पहिले मूल पर ही कुठारा घात करना चाहिये । 
इन्द्रियों को कभी स्वाधीन न छोड़े। स्थितप्रज्ञता में इन्द्रियों 
का संयम मुख्य कारण है। 

सूतजी कहते हुँ-मुनियो ! भगवान्‌ इन्द्रिय संयम पर बल 
देते हुए असंयतेन्द्रिय का पतन कँसे होता है इस क्रम को भी 
प्रसंग प्राप्त होने पर आगे वत्ाबेगे । 


छप्पय 


नहि जाने आसफ्ति विषय भोगनितें जब तक | 

होवै नही बिकता मोय इन्द्रिनितै तब तक ॥ 

इन्द्रिय हैं अति दुष्ट इन्हें चाहें समुकाओ। ¬ 

आवे विपय समीप रोकि फिरि तुम नहि पाथ्रो। 
मिर्लाह विषय इन्द्रिय उमय, करो चाहि जितनों जतन | 
चुद्धिमाय जनको फसे, रोकत रोकत दुष्ट मन) 
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तानि सर्वाणि संयम्य झुकत आसीत मत्परः । . 
वशे हि यस्पेन्द्रिथाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
ध्यायतो विपयानपुस। सङ्गस्तेषूपजायते | 
सङ्ातसञ्जायत कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते । 9 
(श्री० भग० गी० २ झ्र० ६१, ६२ इलोक) 
छप्पय 


वश इन्द्रिनि कू, करे वही साघक् कहलारै । 
सच विपयनितें खीचि सोइ में चित्त लगावे | 
ध्यान धारणा करे एक आसनतें थिर ह्वौ। 
सच्चे सयम करे गिरे नहि इन्द्रिय वश हे ॥ 
इन्द्रिय जाके स्ववशा हें, इत-उत नही चलावते। 
जो इवि कू वश में करें, ते थिरघी कहलावते ॥ 





& ऐवी प्रमयनशोल इन्द्रियों को वश मे करके मेरे परायण होकर 
रहना चाड्यि, कारण कि जिप्तकी इन्द्रिया वश मे हैं, उसी की बुद्धि 
स्थिर कहदी जाती है 1६१1 

विपयो का ध्यान करने वाले पुरुष की उन विषयों मे प्रासक्ति 
उत्पन्न हो जाती है। प्रासक्ति से कामना होती हे और कामना की पूर्ति 
न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है \।६२॥ 
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रथ के घोड़े यद्यपि सारथी के संकेत से चलते हैं, किन्तु,जब 
थे सुशिक्षित हों तब । सुशिक्षित धोडे,हो सुमार्ग पर चलेंगे। 
यदि घोड़े सुशिक्षित नहीं हैं इच्छानुसार चलने वाले हैं, तो उनकी 
लगाम को सारथी कितना भी खीचे, वे कुमागे की ही झोर 
दौड़ेंगे । इससे वे स्वयं ही संकट में न पड़ेंगे, रथी सारथी सभी 
को डुबो देंगे। इसलिये सर्वप्रथम सारथी को धोड़ों पर ध्यान 
देना चाहिये, उन्हें सुशिक्षित बनाना चाहिये। घोड़े सारथी के 
अधीन हों, उसके संकेत पर ही चलने वाले हों, तो रथी सारथी 
सभो की रक्षा होगी श्रौर रथो सुखकर मार्ग से अपने गन्तव्य 
स्थान को पहुच सकेगा । यह देह ही रथ है, इन्द्रियां उस रथ के 
धोड़े है। मन घोड़ों को बागडोर है बुद्धि सारथो है श्रोर यह 
जीवात्मा ही रथी है, इसका गन्तव्य स्थान बया है, मोक्ष-मगवत्‌ 
प्राप्ति । सुकर मागं क्या हे, ज्ञान मागे अथवा निष्काम कर्मे योग- 
उपासना या भक्ति मार्ग अतः इन पथों के पथिकों वा सर्वप्रथम 
कतेव्य यही है, कि इन्द्रियों को विषयों की ओर स्वच्छन्द गति 
से जाने से रोकं । उन्हें संयम को शिक्षा दें । उन्हें संयत-स्ववश में 
रखने का सतत प्रबल प्रयत्न करता रहे। . 
सूतजो कहव हैँ-मुनियो ! यह शरीर प्रारब्ध से बनता है, 
प्रारब्य से ही भोगों की प्राप्ति होती है, साथ ही भगवान्‌ ने सद्‌ 
श्रसद्‌ विवेकिनी बुद्धि भी दी है, आरंभ में बुद्धि कच्ची होती है, 
निरन्तर के अभ्यास से तथा विषयों के प्रति वेराग्य दृष्टि रखने 
से बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थिरता को प्राप्त हो जाती है 
ऐसी ही प्रतिष्ठित बुद्धि हमें अपने यथार्थ गन्तब्य स्थान की ओर 
से जाने में समर्थ हो 'जाती'है। जसे रथ को घोड़े, ही खींचते हैं, 
वसे ही इस देह रूपो रथ का निर्वाह: इन्द्रियों के ही द्वारा होता 
है.। घोड़ों को जेस .श्राहार दोगे ! वेसा ही . उनमें : बल वेगा । 
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यदि उन्हें श्रापने श्रावश्यकता से प्रधिक दाना चारा दे दिया, तो 
भी वे बलवान्‌ न वनेंगे। उन्हें अनेक रोग हो जायंगे।'इसी 
प्रकार उन्हें धावश्यकता से न्यून दाना चारा दोगे, तो वे निवल 
हो जायंगे, रथ को बहन करने में श्रसमर्थ हो जायंगे। इसलिये 
सव प्रथम तो आवश्यकता इस बात को है, कि उनका श्राहार' 
विहार नियमित होना चाहिये। जिसको जितने' आहार की 
आवश्यकता हो, उससे न न अधिक दिया जाय, न कम । बहुत भ्रधिक 
पौष्टिक भी न हो श्रोर कम पौष्टिक भी न हो, उनका संतुलित . 
आहार हो । श्राहार-विहार का संतुलन रखने के साथ ही वे मन- 
मानी ओर जाने चाले न हों । उन्हें संकेत के अनुसार चलने का 
भ्यास कराना चाडिये } उन्हें स्ववश में रखना चाहिये 1 इसी 
बात को भगवान्‌ भजु न को बता रहे है ! .. : । 
` भगान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जी श्रपने भक्त भ्रज्भु न से कह रहे हें- 
“अजुन ! ये इन्द्रियाँ प्रमथनशील है, मनुष्य को मथ डालती हैं, 
इन्हें कुमार्गे की झोर जाते हुए रोकने का एक मात्र उपाय यह 
है, कि पहिले तो चाबुक मार-मार कर इन्हें अपने वश में करे। 
इनके मुख में संयम रूपी लगाम लगा दे जिससे इधर-उधर 
भटके नहीं । उस लगाम को सावधानी से कड़ी किये रहे । ढीली 
न छोड दे । अर्थात्‌ चित्त को समाहित रखे मन को इता से वश 
में किये रहे, और एक वात ध्यान में रखे 1 एक शत्रु हैं अहंकार 
उके परायण न होकर मत्परायण हो जाय । क्योकि में तो 
प्राणीमात्र का सुहृद हुँ, घ्रौर सुहूद कभी अपने मित्र को कुपथ 
पर जोने नहीं देता। अतः मेरा श्रनन्यभक्त होकर विना इधर- 
उधर चित्त को घुमाये स्थिर भाव से स्थित होवे । इससे होगा 
कया? सभो इन्द्रियाँ वश में हो जाती हैं। वस, यही तो मुख्य 
साधन हे, जिसको इन्द्रियाँ वश में हैं; जिसकी इर्द्रियां संयमित 
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हैं उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित है। वही स्थितप्रज्ञ पुरुष है । 
शौनक जी ने पूछा--“सूत जी ! जिसने इन्द्रियों को श्रपने वश 
में कर लिया, जो जितेन्द्रिय हो गया, फिर उसे भगवान्‌ 
(मत्परायण) मेरे परायण होने को षयों कहते हैं 1” 
हसकर सूतजी बोले--“महाराज ! संसार में मित्र सभी 
चाहते हैं । मनोनुकूल मित्र न मिल सके यह दूसरी बात है, सव 
की इच्छा मित्र प्राप्त करने की होती है, जीव मंत्री बंधन में ही 
ती बॅधा हुमा है। भगवान्‌ भी मित्र चाहते हैं, उन्हें भी मित्र 
बनाने को अभिलापा है, इसलिये अपने स्वाथंवश भगवान्‌ 
कहते हँ--“तु मेरा झनन्य मित्र बनकर कार्य कर | भगवान्‌ को 
भो मित्र की श्रावश्यकता है। एक भी भाज्ञाकारो मनोनुकूल 
अपने मन में मन मिलाने वाला मनोहर मित्र मिल जाय, तो 
जीवन सुखमय हो जाय। मिश्र के ऊपर सब -भार छोड़कर 
निर्भय तथा निश्चिन्त हो जाता है । गाँव में एक चौकीदार होता 
है, किन्तु वह केला ही घोर अंधेरी रात्रि में पहरा देता रहता 
है, क्योंकि उसे विश्वास है मेरे पीछे पुरा शासन है । मुझे बलवान्‌ 
का आश्रय है। इसी प्रकार भगवान्‌ भ्रपने को, सबसे अधिक 
बलवान्‌ वताते है श्रौर अपने आश्रय में झामे को कहते है | तू 
मेरा मित्र बन जा, मुझे अपना मित्र बना ले। चिन्ता भय सब 
को मेरे ऊपर छोड दे । मत इन्द्रियों के धघीन हो, न मन के झौर 
न वुद्धि के हौ। सुक्ष्म से, सुक्ष्म बहुत ही पतलो की हुई, मेरी 
ओर बढ़ने वाली बुद्ध के सहारे से प्रतिष्ठित बुद्धि के द्वारा मेरे 
समीप भ्रा जा । बंयोंकि ये मन सहित इन्द्रियाँ चोर हैं, तुझे दिन 
दहाडे चौराहे ,पर लुट लेंगे। इसी बात को , बताते. हुए; भगवान 
कह रहे हं MS, hr &- 10:94. oh! 
१: भगवान्‌ ने,कहा--“थजु न, देखो, हमें संसार में , शब्दवान, 
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रूपबानु, रसवान्‌, गंचवानू, और स्पशीवानु संसारो पदार्थ सम्मुख 
प्रत्यक्ष दोख रहे है । इन्द्रियों 'का सीघो सम्बन्ध तन्मात्रा्ओं से- 
विषयों से-है | पुरुष पहिले पहिल देखो हुई, सुनी हुई, झनुमव 
की हुई वस्तुश्नों का उनके विषयों का ध्यान करता है चिन्तन मनन 
करता है। इन्द्रियों के अनुकून विषयों का ध्यान करते-करते 
उनमें श्रासक्ति हो जाती है। जिस वस्तु में ग्रासकि हो जाती 
है, उसे प्राप्त करने फी अभिलाषा होना स्वाभाविक है, क्योंकि 
आसक्त हुग्रा पुरुप हो अपनो कामनानुसार वस्तु के लिये प्रयत्न” 
शोल होता है। जिस वस्तु को हम चाहते हैं, बह हमें किसी 
कारण वश प्राक्त नहीं होती श्रोर अहंकार वश हम उसे प्राप्त करने 
में पने को समय पाते हैं, तो प्राप्तव्य वस्तु की न प्राप्ति में जो 
विष्व डालता है, उप्षके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। यदि 
झहंकार के वशोभूत न होकर हम अपने को असमर्थ समळलें 
तो किर क्रोध न होकर थसमर्थता के भाव आते हैं, डिन्तु जव 
अहंकार में भरकर मनुष्य कहता है--' वह कीन होता है, जो 
मेरी कामगा में विध्व डालता है, उसे मैं पाठ पढ़ा दूंगा, तब 
वाणो द्वारा शरीर द्वारा वह क्रोध के भाव प्रकट करता है । गाली 
देता है, लड़ते को उद्य? हो जाता है । 


सूत जी वदते हं-“मुनियो ! ये क्रोध, काम का पुत्र है, बिना 
कामना के क्रोव होगा ही नहों। जहाँ आपको क्रोध दिखायी दे, 
चहा समभिये कोई न कोई भ्रहंकार मिश्रित कामना अवश्य है। 
क्रोध झाने पर भाकृति बदल जातो है, मौहें चढ़ जाती हैं, श्रॉखें 
चाल हो जाती हैं, शरीर कीपने लगता है, इन्द्रिया भ्रपने वश में 
नहो रहती । इस प्रकार विषयों की प्रासक्तिसे पतन का क्रम 
श्रारंभ हो जाता हे । विपयों के वित्न से आसक्ति, आसक्ति से 
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कामना और कामना से हो क्रोध होता हे! क्रोध के झनंतर क्या 
होता है, इसे भगवान्‌ झगे चतावेंगे । 


छप्पय 
प्रथम विषय को ध्यान होहि मन रँगरँगि जावे। 

, इन्द्रिय चाहें विपय यादि ताही की जावे ॥ 
चिंतन करिये लगी फेरि आसक्ति चढ़ति है। 
बढ़त-बढ़त आसक्ति कामनारुप घरति है॥ 

होहि कामना अबल जब, तब कछु नहीं पुहाठु हे। 


$.. 1 


(विघ्न कामना में परे, तुरत कोष है जातु है॥ 





स्थितप्रज्ञ के लक्षण (५) 
[ ३२] 


क्रोधादूभवति संमोहः संमोहाच्स्मृतिविश्रंमः । 
स्मृतिञ्रंशाइवृद्धिनाशो घुद्धिनाशात्प्रणव्यति ॥ 


रागद्देपवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियेश्वरन्‌। 
RE १”. (क्यै 
आत्मवश्यविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥& 
॥ हें (श्री भग० गी० २ प्र० ६३, ६४ इलो०] 
छप्पय 


मन में आयो कोष हिताहित कछु नहि दुझै। 
कैसो बोलें बोल बुबितें फिरि नहि बुझे ॥ 
क्रोध बढ्यो संमोह रूप फिरि तानें घारयो। 
अम इस्प्ृति में होय चाहिजो सो करि डार्‌गो॥ 
ड्स्मृति अम जब हैं गयो, बुद्चिहीन बनि जात है। 
घुद्धियाशा के होत ही, तुरत फेरि नशि जात है॥ 


ऋ क्रोध से संमोह होता है, समोह से स्मरणा शक्ति अमित हो जाती 
है, स्मृतिश्रं होने मे बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि के नाश से 
सर्वनाश हो जावा है ॥६३॥। 

रागद्वेष मे रहित स्वाधीन भन्त;ःकरण वाला पुरुष भपने वद्य में की 
हुई इन्द्रियो के द्वारा इन बाह्य विषयो को भोगता हुआ भी, प्रसशड 
प्रसन्नता की प्राप्त करता है ॥६४॥। 


स्थितप्रज्ञ के लक्षण (५) डर 


झनर्थ का कारण मन ही है। इन्द्रियां सब मन के प्रघोन हैं । 
मानसिक संकल्प न हो तो इन्द्रियां काम हीन करेंगी। यदि 
सन श्रसत्‌ संकल्पो से भरा रहेगा, तो वह भसत्‌ बातों का 
ही मनन करेगा । उसमें सद्भावों का उदय ही न होगा । सदा 
चिन्ता, व्यग्रता तथा अशांति बनी रहेगी। यदि मन में शुभ 
संकल्प उठते है, सत्‌ भावनाय हिलोर मारती रहें तो मन सत्‌ 
बातों का ही मनन करता रहेगा । वह प्रत्येक कायें में निश्चिन्त 
रहेगा, वह कमो व्यग्र न न होगा सदा व्यग्र भाव से सतू कार्यों में 
संलग्न रहेगा । उसे दृढ़ विश्वास रहेगा, कि प्रारब्ध कर्मानुसार 
जो वस्तु झाने वाली होगी, वह मेरे पास अवश्य श्रा जायगी, जो 
न प्राने वालो होगी लाख प्रयतत करने पर भी न झावेगी। इस- 
लिये न श्राने वाली वस्तु के लिये वह सोच नहीं करता भौर . 
अकस्मात्‌ प्राप्त होने वाली वस्तु को देखकर विस्मयान्वित नहीं 
होता । वह संसारी संहातों को श्रव्यग्र भाव से सहता है मन में से, 
असत्‌ भावनाय निकल गयी है, वह निर्मल स्वच्छ, बन गया है 
इसको सबसे वड़ो पहिचान यही है कि अन्तःकरण विषय चिन्ता की 
च्याकुलता से रहित हो जाता है। जिसका मन स्वच्छ हो जाता है, 
उसके मुख पर सदा सबदा मुस्कराहट बनी रहती है। वह बच्चों 
की तरह से निष्कपट भाव से स्वच्छ हंपी हँसता है । निर्मल अट्टहास 
करता रहता है । मुख तो श्रन्तःकरण के भावों का दपण है। 
तुम्हारे अन्तःकरण में जेमे भाव बने रहेंगे, उनकी वेसे ही प्रति- 
च्छाया श्रापके मुख मंडल पर अभिव्यक्त होती रहेगी । प्रतः 


हृत्या की जड़ ये राग द्रप ही हैं। रागद्रोप से रहित मन ही 
असश्चता को प्राप्त कर सकता है 1 


सूत जी कहते है---''मुनियो | भगवान्‌ ने विषयों के संग से 
काम झौर काम से क्रोध की उत्पत्ति बतायो है ।. भब क्रोध से 


४६ भागवत दर्शन, खण्ड ७१ 


वया होता है, इसे बताते हैं। इस बात का स्मरण रखना चाहिये 
कि जिधर को भूमि ढालू होती है, उधर पानी बहता ही जाता 
है। एकबार जहाँ पतव हुआ ती फिर पतन की ओर ही व्यक्ति 
बढ़ता जाता है, इसी प्रकार एकबार उन्नति की शोर बढ़ने लगे 
और उसमें उप्ते रस आने लगे, तो वह बढ़ता ही जाता है। जैसे 
जिसके वस्त्र स्वच्छ घुले घुलाये हों वह मैले स्थान में बेठने से 
संकोच करता है, किन्तु जिसके पहिले ही वस्त्र मैले हो चुके है, वह 
मल कुचेल जैसा भी स्थान पाता है, वहीं वेठ जाता है वह और - 
भी मला हो जाता है, उसका मेल उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है, 
किन्तु उसे स्वयं प्रतीत होता नहीं । यद्री तो भगवान्‌ को माया है 1 
हाँ तो क्रोध होने तक का क्रम तो भगवानु ने वताया । भव इसके 
पश्चात्‌ जो होता है, उसे बताते हुए भगवानु कहते हैं -“ग्रजु न । 
क्रोध आजाने के पश्चात्‌ संमोह होता है 1 संमोह उपे कहते हैं जब 
यह विवेक न रहे कि बह कायं करने योग्य है या न करने योग्य + 
क्योंकि क्रोध हमेशा श्रहंकार से होता है, जब मनुष्य सममाता है, 
किभ्नमुक-्राचरण मेरी काममा के विरुद्धहो रहा हे रौर मे चाहे तो 
क्रोध करके इसे हटा भी सकता हुँ । उस समप अपनी सामध्य का , 
भान नहीं रहता | क्रोध में भर कर व्यक्ति बड़े सै बड़ा नर्थ कर 
डालता है । क्योंकि उसे कार्थ अकाय का, सत्‌ अश्व्‌ का शुभ 
अशुभ का, कल्याण ग्रकल्याण का मान ही नहीं रह जाता । कोष, 
मै विक्षिप्त वन जाता है। इसी से संमोहित हो जाता है। मोह 
उसके अन्तःकरण की प्राच्छादित कर लेता हे, दवा लेता है ४” 
घाटमा तो नित्य शुद्ध मुक्त है । किन्तु इसे अपने स्वल्प की 
विस्मृति हो गयी है ! विस्मृति क्‍यों हो गयो है, मोह के कारण। 
मोह क्‍यों हुमा क्रोध से, क्रोध थ्यो हुआ काम से, काम क्यों हुम्रा 
सद्भ-भासक्ति से । भ्रावक्ति ययो हुई विषयों के चितन स। ठो 


स्थितप्रज्ञ के लक्षण (५) vs 


स्मृति भ्रंश या विस्मृति का सूल कारण है विपयासक्ति। क्रोध में, 
भर कर प्राणी प्रपनी रही सही स्मृति को भी खो बेंठता है । उस 
स्मृति विभ्रम का परिणाम यह होता है, कि बुद्धि में जो थोड़ी 
बहुत सत्‌ असत्‌ विवेचन की शक्ति थी उसका भी नाश ही जाता 
है। स्मृति विभ्रम से बुद्धि का सर्वेया बिनाश हो जाता है, बुद्ध 
नाश हो गया तो मानो उस पुरुष का सर्वेनाश हो गया । 


इसलिये वाह्य इन्द्रियों का निग्रह भी करलो किन्तु जव तक 
मन निविपय न होगा, मन से विषयों का स्वाद-रसासक्ति-न 
जायगी तब तक काम न चलेगा । अतः इन्द्रिय संयम पूर्वक मत 
को राग द्वेष से रहित करो। संसारासक्त मन का स्वभाव है 
उसका किसी यस्तु में राग हो जाता है, किसी से ट्रेप हो जाता 
है। किन्तु जिसने भ्रपने मन को विशुद्ध बना लिया है । 'जिसने 
देह के मल्‌ को मन के राग द्रप जनित विक्षेप को और बुद्धि के 
प्रज्ञान रूप आवरण को हटा लिया है। ऐसे पुरुष की इन्द्रियाँ 
अपने वश में हो जातो हैं, वह जितेन्द्रिय हो जाता है, उसकी 
इच्छा के विना इन्द्रिया श्रसत्‌ माग मे प्रत्त नहीं होती श्रोर 
उसका मन उसके वश में हो जाता है। ऐसा व्यक्ति रागद्वेष 
विहीन इन्द्रियों से अ्निपिद्ध विषयों को ग्रहण करता हुभ्रा भी 
मनः प्रसाद को प्राप्त कर लेता है । 


इस पर शौनक जो ने पूछा--सूतजी | भाप पहिले तो बता 
भागे हें, कि विषयों के ध्यान मात्र से ही उनमें संग अथवा झार्साफ 
हो जाती है भोर धासक्ति ही अनर्थ का हेतु है। अब थाप वताते 
है रागद्व प से विहीन इन्द्रियों से विषयों को ग्रहण करते हुए भी 
वह मन की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है । तो जब विषयों के चिन्तन 
मात्र से ही श्रन्थ की सम्भावना है, तो इन्द्रियो द्वारा भोग से तो 


द मागवत दर्शन, खण्ड ७१. 


निश्‍चय ही पतन होगा । फिर भगवान्‌ ने “विषथानिग्ट्रिये चरनू” 
विपयों को इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करता हुआ” पेसा क्यों कहा ? 


इस पर सूतजी बोले-"महाराज! केवल विवयों को 
इन्द्रियों द्वारा ग्रहण करता हुआ मन की प्रसन्नता प्राप्त कर लेता 
है, इतना ही नहीं कहा। इसमें दो विशेषण भी हैं रागद्रेप 
त्रिमुक्त आत्मवशी विधेयात्मा भी है। जिसके मन में रागद्वेष 
भरा है शरोर जिसने चित्त को वश में नहीं किया है उसका तो 
विषयों के चिन्तन मात्र से ही पतन होगा, भोग की बात तो पृथक्‌ 
है किन्तु इन्द्रिय निग्रह पुवक श्रात्मवशी पुरुष अनिविद्धबिपयों का 
उपभोग करने पर पतित न होगा, किन्तु मन की प्रसन्नता को ही 
प्राप्त करेगा । जसै संखिया है, आप उसे कच्चा खाग्नो, तो निश्‍चय 
ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, किन्तु उसी संखिया को आयुर्वेद 
-शास्थानुपार शोधन करके उसका सेवन करो, तो अनेक रोगों से 
मुक्त होकर तुम नीरोग बन जाझोगे । कच्चा संखिया विप है, वही 
-युक्ति से संशोधित होकर श्रमुत तुल्य बन जाता है | इसी प्रकार 
यात्रा तो विषयों के बिना चलेगी नहीं | उप्तके लिये भन्न जल, 
कन्दमूल फल भ्रादि. का सेवन करना ही है, किन्तु विषयासक्त, 
मन द्वारा इनका सेवन करोगे तो इनके रस में स्पृहा होगी, वह 
जन्ममरण का कारण होगा ! यदि इन्द्रियजित भ्रीर मनोनिग्रह 
पूवक विधेयात्मा-वशी-बनकर श्रनिविद्ध विषयों का ग्रहण करोगे 
'तो जीवनन्भुक्त हो जाग्रोगे मन को प्रसन्नता को प्राक्त कर लोगे । 
भ्रव प्रपाद प्राप्त होने - पर बया होता है--इस वात को भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण चन्द्र जो अपने परमभक्त प्रजुन को वतायेंगे, इसका वर्णन 
“भगवान्‌ भागे करेंगे। - 


[i ही बि 2 4 


स्थितप्रश के नक्षगा (५) 


छप्पय 


चरा जिति इन्द्रिय करी विषय फिर दुम न देवें। | 
अन्तःकरन अधीन भयो च्यौं विषयनि सेवे ॥ 
सायक सुखतें रहे नित्य व्योहार चलावे। 
सोगे इखिय विषय चित्र आसक्वि न आवे॥. 
राय, द्वेप तें रहित हवे, सहजभाव विचरन करे । 
नहीं हुसित कबर बने, मन में सोद महा भरे॥ 


Go 


ttt 





“९8 
~< 
< 


अशान्त को सुख नहीं 
[ ३३ ] 


प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 

प्रसन्नचेतसो ह्याशु जुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥' 

नास्ति दुद्भिरयुकतस्य न चायुक्तस्य भावना | 

न चाभात्रयतः शान्तिरशान्तस्य ङतः सुखम्‌ ॥& 
(श्रीभग० गौ० २ अ० ६५, ६६ श्लोक) 
छप्पय 


अन्तश्करन प्रसच मोद मन में जव आयौी। 
दिम में उठति हिलोर दुः को नाम न पायी ॥ 
सब दुख को है मूल ब्रिषय को चिंतन करिबो । 
रूप, शब्द, रस, परस रायवश हिय में भरिषो ॥ 
मन प्रस जब हें गयो, बुद्धि हटे सब ओर तें। 
भयो लीन मुनि मक्ष में, कृष्ण कृपा की कोर तें॥ 





# अखएड प्रसन्नता होने पर इस पुरुष के समस्त दु,खों का नाझ 
हो जाता है, जिसका चित्त प्रसन्न रहता है, उक्षकी बुद्धि शीघ्र ही 
स्थिरता को प्राप्त हो जाती है ॥६२।। 

जो पुरुष योगयुक्त नही है, उसकी सदूबुद्धि नही होती भौर श्रयुक्त 
पुरुप के सद्भावना भी नही होती, सद्भावना के विना शान्ति नहीं पौर 
जो अशान्तं है, उसे चुस कही 0६६ 


प्रशान्त को सुख नहीं ५१ 


साधक दो प्रकार के होते हैं एक कृतोपासक दूसरे अक्तो” 
पासक । ज्ञान तो विवेक श्चौर विचार से होता है। इतोपासक 
उसे कहते हैं, जो उपासना करते-करते, मन्त्र जप, तप, यज्ञ, 
अनुष्ठान, योगादि साधनों द्वारा विरकाल की उपासना से जिनका 
भ्रन्तःकरण शुद्ध हो गथा है, उस अतःकरण भें विमल बुद्धि द्वारा 
जो इढ धारणा होगी श्रौर उस धारणा से ध्यान श्रौर समाधि 
द्वारा असंप्रज्ञात समाचि द्वारा तत्व ज्ञान हो, उससे सिद्धि प्राप्त हो 
जाय! यह तो क्ृतोधासक का लक्षण हुआ । झक्तोपासक ज्ञान 
को हो मुख्य समभता है, वह उपासना आदिको निम्नस्तर की 
वस्तु मानता है, बह केवल विचार विवेक द्वारा ही सिद्धि प्राप्तकर 
सेना चाहता है । ऐसे श्रङ़तोपासक ज्ञानी को ज्ञान चाहे भले ही 
हो जाय, किन्तु उपासना, श्रद्धाभक्ति के अभाव में उसका बह 
शुष्क ज्ञान टिकाऊ नहीं हो सकता । ऐसे भ्रनुपासक विभुक्तमानी 
पुरुषों का प्रायः पतन ही हो जाता है, क्योंकि उन्होंने भगवान्‌ के 
चरणारविन्द का श्रादर नहीं किया उन्होंने उपासना मार्ग को हेय 
समझकर उसे अपनाया नही | ऐसे लोग जब तक विषयों से टूर 
रहते हैं, तब तक तो ठीक रहते हैं, जहाँ उन्हें संयोगवश, विषमी 
पुरुषों का संग मिल गया, वहाँ वे योगारूढ होने पर भी पतित हो 
जाते हैं, क्योंकि इन्द्रियों का स्वभाव हो है, विषयों को थोर भाकृप्ड 


- हो जाना । जसे राजकर्मचारी साधारण, अघम, मध्यम, उत्तम 


~“ 


और सर्वोत्तम होते हैं, जो भ्रपने काम को साधारण अधिकारी के 
द्वारा कराता-कराता सर्वोत्तम श्रधिकारी के पास जाकर काय 
को पूण करा लेता है, उसका काय तो सबिघि सम्पन्न हो जाता 
है, किन्तु जो साधारण, प्रवम, मध्यम तथा उत्तम श्रधिकारियों 
को श्रवहदेलना करके सर्वोत्तम श्रधिकारी के पास पहुँच जाता है 
नीचे के भ्रधिकारियों को तुच्छ समभा है, तौ वे प्रवसर धावे 
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पर उसके काम में रोड़े प्रठका देते हैं। क्रम-क्रम से एक सीढ़ों के 
श्रवन्तर दूसरी सीढ़ी पर चढ्ने से हानि को सम्भावना नही होती ! 

सूवजी कहते हँ-मुनियों ! भगवान्‌ ने जब यह कहा कि राग- 
ढेप से विहीन इन्द्रियों द्वारा जो श्रनिविद्ध विषयों का सेवन करता 
है, उसे प्रमाद की प्राप्ति होतो है श्रव प्रश्‍न यह उठता है प्रसाइ 
प्राप्त होने पर कया होता है इसी का उत्तर देते हुए भगवान्‌ कह 


1 

i ने कहा--'प्रस्ाद प्राप्त होने पर समस्त दु.खों का 
नाश हो जाता है । जीव को दुःख अशान्ति तभी होती है जब वर 
अपने को कर्ता मानकर धहँक्रार के प्रधीन होकर श्रासक्ति पूवक 
कर्मों में प्रवृत्त होता है । तब ग्रनुक्कान प्रवृत्ति के प्रति राग होता है, 
प्रतिकुल प्रवृत्ति के प्रति द्वेष होता है। कार्य अपनी इच्छानुकूतत 
हो गया तो हप॑ हुग्रा, प्रतिकुल हुप्रा तो विपाद हुप्रा। इसलिये 
हषं विपाद, राग द्रोप, अनुकल प्रतिकूल ये सभो इन्द्र दुःख 
के झशान्ति के कारण हैं। इसलिये कर्मों को कतेव्य समझकर 
मेरी सेवा समझकर--अनासक्त भाव से करना चाहिये श्रौर करके 
भी उसे मेरे श्रपण कर देना चाहिये । हानि लाभ, भ्रनुकूल प्रतिकुल 
की चिन्ता स्वयं न करके मुझे सौंप दे। यह विश्वास रखे, कि से 
जीवमात्र का सच्चा सुहृद हूँ । एक सुहृद अपने दूसरे सुहृद्‌ का 
कभी अनिष्ट कर ही नहीं सकता। दुःख तो जीव को तभी 
नक प्राप्त होता है, जब तक उसे मेरे प्रसाद की मेरी कृपा, अनुग्रह, 
करुणा वत्सलता की प्राप्ति नहीं होती । जहाँ मेरा प्रसाद प्राप्त हो 
गया, वहाँ उसके समस्त दुःखों का--समस्त चिन्ताओ का--सभी 
प्रकार को भ्शान्तियों का अन्त हो जाता है। उसका चित्त मेरे 
प्रसाद से स्वच्छ निर्मल बन जाता है । जिस मननशील व्यक्ति की 
बुद्धि निर्मल बन गयी जिसका चित्त परम प्रमुदित बन गया, उस 


प्रशान्त को सुख नहीं ५३ 


प्रसन्नता प्राप्त पुरुष की बुद्धि मेरै में स्थिर हो जाती है । श्र्थात्‌ बह 
श्रह्माकार वृत्ति वाला बन जाता है ।” 


देखो, इस विषय को फिर व्यतिरेक बै किर उलट कर समभ 
लो। जो श्रयुक्त पुरुष है, जिसने योग नहीं किया, कर्मो को 
कुशलता पूर्वक नहीं किया, अतःकरण सहित वाह्यकरणों-बाहर 
की इन्द्रियों को जीता नहीं, चित्त को समाहित नहीं किया, ऐसे 
पुरुष को निश्चयात्मिका-- सद्‌ थ्रसंदु का विवेक करने वालो, वेदान्त 
विचार जनित बिशुद्ध बुद्धि नहीं होती । बुद्धि न होने से उस 
श्रयुक्त पुरष की विशुद्ध भावना नहीं होती। जिसे भावना नही 
उस मनुष्य को शान्ति कसे प्राप्त हो सकती है। सद्भावना ही 
शान्ति का मून कारण है। दुर्भावना से तो श्रशान्ति ही बढ़ती है, 
जिसे शान्ति नही वह अशान्त पुरुष है । जो भ्रशान्त है उसे सुख 
कहाँ ? सुख तो शान्ति का ही पुत्र है। दक्ष प्रजापति की शान्ति 
पुत्री से ही सुख पुत्र उत्पन्न हुआ है । इसलिये सुख चाहने बाले को 
शान्ति की आराधना करना चाहिमे। शास्ति प्राप्त होती है 
बिशुद्ध भावना से, विशुद्ध भावना होती है, योगयुक्त विशुद्ध बुद्धि 
से, विशुद्ध बुद्धि होती है समस्त दुःखों के नाश से और समस्त दू ख 
का नाश हो जाता है, मेरे प्रसाद से इसलिये इन्द्रियों को वश में 
करके रागढ्वोष से रहित होकर मेरे प्रसाद की प्राप्ति का प्रतिपल 
प्रबल प्रयत्न करना चाहिये । प्रमुप्रसाद के बिना यह समस्त संसार 
दुःखमय है । 


सूतजी करते हैं--मुनियो ! इस प्रकार भगवान्‌ ने इन्द्रियों 
सहित मन चित्त को समाहित करने पर बल दिया। झव जिस 
पुरुष का चित्त समाहित नहीं हुग्रा है, ऐसे धसमाहित चित्त वाले 
को बुद्धि क्यों नहीं होती इसका वणेन भगवानु भागे करेंगे ! 
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झप्पय 
जायें मग अरु इद्र योगतें जीते नाहीं। 
बुद्धि शुद्ध नहि तासु न निश्चय मन के माहीं ॥ 
युक्त भ्रयुक्त विवेक नाश जाको हे जावै। 
उठे न अत्तःकरन सावना हीन बनावे ॥ 
होहि सावनाहीन नर, मिलै शाति ताझूँ नहीं। 
शांति बिना सुख जयत में, नहीं सुन्यो देख्यो कहीं ॥ 
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सन इन्द्रिय निग्रह ही सिद्धि का मूल है 
[ ३४ ] 


इन्द्रियाणां हि चरतां यम्मनोऽनु विधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनांवमिवाम्भसि |! 
तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रयार्थेम्यस्तस्य प्रज्ञा विष्ठिता । &9 
(श्रीभा०्गी० २ भ्र० ६७, ६८ इली०) 


छ्प्प्य 
जसे जल में नाव वायु के वरा है जाबे। 
ले जावै जित वायु भाव तित ही कू जावे॥ 
तेस्ले ही यह वुद्धि असत-चित खल-पुष्पनि कूं । 
है मन के आधीन सुगयाये सब बिषयनि कू ॥ 
इन्द्रिय विचरं विपय-बन, मन जानें फसे जातु है। 
सो इंद्रिय व पुरुप की, घुद्धी तुरत नाव है॥ 





अ जेते जल मे पडी नौका को वायु हर लेती है, बसे ही विचरती 
हुई इन्द्रियों के बीच में से जिस इन्द्रिय कै माय चंचन मन रहता है, वो 
वह इन्द्रिय इस पुरुप की युद्धि को हर सेती है 11६७1 

इसलिये हे महावाही घजु न ! जिस पुरुष की इन्द्रियाँ उनके विपयों 
से सब भौति वश मे को हुई होती है, उसो की युद्धि स्थिर होतो है 11६८ 
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जन्म जन्मान्तरों से हमारी इन्द्रिया विषयाभिगामिनी रही 
हैं। जो जिस वस्तु का निरन्तर सेवन करता है, उसे उस वस्तु 
का व्यसन, हो जाता है। व्यसन हो जाने पर मन इतना 'दुर्बेल 
बन जाता है, कि वह इन्द्रियों पर अपना नियन्त्रण करने में 
श्रसमर्थ हो जाता है, मनको इन्द्रियों के अधीन हो जाना पड़ता 
है । मन वश में हो जाय तो इन्द्रियां तो उसकी भरमुवतिमी हैं हो। 
विषय का प्रियत्व अप्रियत्व मनके ऊपर भ्रवलंबित है। जिस 
बिषय को इन्द्रियों के द्वारा मन ने प्रिय मान लिया, उस विपय की 
ओर इन्द्रियाँ बिना प्रयत्न के स्वतः चली जाती है। जिसमे अपने 
मन को वश में कर लिया, उसका बोहरी विषयों में आकपेण 
नहीं होता 1 

एक बड़े विरक्त परमहस महात्मा थे, उन्होंने इन्द्रियों सहित 
मन को अपने अधीन कर रखा था, वे सदा परमहंस वृत्ति में रहते 
थे । कुछ लोग उन्हें बहुत ॐच महापुरुष मानते थे ओर कुछ 
लोग उन्हें पागल समझते थे । वे किसी की कुछ परवाह ही नही 
करते, अपने धाप ही भात्म सुख में सदा प्रसन्नवदन रहते थे । 

एकदिन वे परमहंस घूमते फिरते किसी वेश्या के यहाँ चले 
गये । बेश्या बड़ी नामी थी और घनी भो थी । वह महात्मा को 
पहिचानती थो, अपने धर के सम्मुख परमहंस को देखकर वह 
ग्रत्यंत ही प्रसन्न हुई। बड़े भ्रादर के साथ ,वह उन्हें झपने घर 
के भीतर ले गयी 1 महात्मा को उसने खुब मल-मल कर स्नान 
_ कराया, सुन्दर रेशमी वस्त्र पहिनाये, तेल, फुलेर, इश्र लगाया । 
"सुन्दर स्वादिष्ट भोजन कराया । महात्मा ने किसी बात में भी 
प्रापत्तिनकी। भोजन करा कर उसने महात्माजी के लिये 
भ्रत्यन्त हो मृदुल, सुखकर, स्वच्छ शया बिछायी -उस पर लेटने 
को महात्मा जी से कदा-मदात्मा जी जाकर ,उस पर लेट रहे । 
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उस वेश्या ने कहा--“महाराज ! प्यान्नाहोतो मे भी इसी पर 
लेट जाऊ?" 
महात्मा मे कहा-- लेट जाग्नो, किन्तु जेसी यह शैया स्वच्छ 
है वेसा ही स्वच्छ भन को बनाकर लेटना। इन्द्रियों फो मन के 
भ्रधीन करके लेटना । मन को इन्द्रियों के श्रधीन मत होने देना ।”” 
इसी का नाम घय दै । धेर्यवान्‌ पुरुषों का मन विकार के 
हेतुओं फे सम्मुख समुपस्थित हो जाने पर भो विकार प्राप्त नहीं 
होता । ऐवी स्थिति तभी प्राप्त हो सकती है जब मन के सहित 
सभी इन्द्रियाँ श्रपने-अपने विषय में निगृहीत हों। पूर्वकाल में 
बड़ी छोटी सभो नोकायें वायु द्वारा ही चला करती थीं। पाल 
लगा दिया, उसमें वायु भर गयी, श्रौर जिघर की वायु हुई, उसी 
ओर नोका वायु के सहारे बह जाती थी । जाना है, हमें पूर्वे दिशा 
को । वायु उस दिशा के घनुकुल न होकर प्रतिकुल हो, तो जब 
तक अनुकूल वायु न हो जाय, नाविक लोग वही लंगर डालकर 
अनुकूल होने की प्रतीक्षा करते हुए बेठे रहते थे । नौका में मल्लाइ 
न हो या श्रसावधान हो, तो जल में खड़ी नौका में वायु भर 
जाती है. बह वायु नौका को जहाँ चाहते हैं लेजा सकती है, जल 
में डुबा सकती है। जल में पड़ी नौका हलकी होती है, वायु के 
तनिक से भोके से डगमगा जाती है, हिल जाती है भोर बेग 
` श्रधिक हो जाने से डूब जाती है । इसी प्रकार जल कया है मन 
की चंचलता । वायु कया है अस्वाधीन हुई इन्द्रियाँ। वेग क्या 
' है इन्द्रियों फे धीन हुप्रा मन । मौका कया है बुद्धि । इसी प्रकार 
विषयों में प्रत्त हुई अस्वाधीन इन्द्रियों को लक्ष्य करके मन उनके 
* साथ वेग से दौड़ता है, तो वह बुद्धि रूपी नौका को जल में डुवो 
! देता है! सब इन्द्रियाँ भो नहीं एक ही इर्द्रिय के पीछे मन प्रवृत्त 
हो जाता है, त्तो भो बुद्धि रूपी नौका को हरण करने में उसे-डुदा. 
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देने में-बह समर्थ हो जाता है । इसलिये मन सहित समस्त इदि 
को उनके विषयों से हटाकर उन्हें निगृहीत करना चाहिये। यह 
सिद्धि का मुलमंत्र है । इसी विषय को बताते हुए भगवान्‌ अजुर 
से कह रहे हैं। | 

भगवान्‌ ने कहा--' ब्रजु न ! भैया ! तुम्हारे तो शुमा हैं । जो 
विना वाहु का लूला भादमो होता है, वह बस्तु को निग्रह नहीं 
कर सकता । उन्हें पकड़ नहीं सकता 1 जिसकी भुजाएँ छोटी होती 
है, वे भी बड़ी वसतुश्रों की अपने अधीन नहीं कर सकते । भर्या 
रे ! तुम्हारे तो बड़ी-बड़ी बाहुए' हैं, तुम तो महाबाहु कहलाते 
हो, तुम्हारे लिये मत सहित इन्द्रियों को अपने नियन्त्रण में करवा 
कोई कठिन कार्ये नहीं है | देखो, जब इन्द्रियाँ अपने-श्पने विषयों 
“को ओर उन्मुख होतो हैं, उनका उपभोग करने दौड़ती हैं, तौ 
निर्बल मन उन इन्द्रियो का अनुसरण करता है। ऐसा जो मग 
को वश में न करने वाला असंयतचित्त पुरुप है, उसकी बुद्धि को 
एकही बिषथोन्मुखो इन्द्रिय उसी प्रकार डुबाने में समथ हो जाती 
है जसे जलके भीतर पडी हुई नौका को वेगवतो बायु का एक 
मोका डुबाने में समर्थ होता, है। इसलिये हे महाबाहो ! तुम 
अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करना चाहते हो, स्थितप्रज्ञ बनना 
चाहते हो, तो मन के सहित इन्द्रियों को उनके विषयों से निग्रही 
करो । इर्द्रियों को मन सहित प्रपने वश में करो । जिसने मन 
सहित इः्ट्रियों को उनके विषयों से रोक लिया है, वही योगी है, 
वही कम करना जानता है, उत्ती की बुद्धि विशुद्ध है श्रौर वही 
पस्थितप्रज्ञ है । 

सूतनी कहते हे--मुनियी ! इस प्रकार भगवान्‌ नै इन्द्रिय 
“निप्रह पर बल दिया, प्रब झागै बताते हैं, कि ध्थितप्रज् हो जाने 
चर उसका संयम केसा होता है । 


मन-इन्द्रिय निग्रह ही सिद्धि का मूल है ध्‌ 
छप्पय 


हृत्या की जड़ जिही असंयत इृद्धिययन हें। 
इन्द्रिय भोगें विषय संग ले लेकें मन हैं॥ 
इन्द्रिनि करि आधीय विपयते बिच हृटावे। 
दोहि बुद्धि च्यौं अष्ट फेरि काहे दुख एके | 
निह जिसने करि लई, इन्द्रिय भागत विषयन्चन | 
बुद्धि प्रतिष्ठित तासु की, यही बतावें.. विज्वजय ॥ 
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[ ३४ ] 
०” (५ ७ ७ FR ० 
या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो सुनेः ॥ 
श्यापूयंमाणमचलप्रतिप्ठं सञ्चद्रमापः प्रविशन्ति यद्यत्‌ । 


। आन 
iG 


तदूवत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमा्ोति न कामकामी |: 
(श्री० भग० गी०, २ भ्र०, ६६, ७० इलोक) 
छप्पय 
जो साव है निरा जगे ताई में जोगी। 
सोवि तामं सतत जग जायें सव मोगी॥ 
विपयनि में घुस समुकि जग विषयी सव आनी । 
महाङ्ञाय कूँ राति जानि सोवि अभिमानी ॥ 
परमानन्दस्वरूप प्रभु, ज्ञान-रात्रि साधक जगै। 
सोने पाह पत्तारि दुस, पिपयदिक्त आरमि लगे ॥ 


+ समरत प्रारियों की जो रावि है सयमी पुदष उसमे जागता रहता 
है भोर जिल मे सब प्राणी जागते हैं, तत्वज्ञानी मुनि को बह सोने की 
रात्रि है ॥ ६६॥ 

जैसे सब घोर से परिपुणं, स्थिर प्रतिष्ठा बाले समुद्र में पनत 
नदियों का जल प्रवेश करता है, वसे दी मिस पुरुष के दारीर में समसत 
भोग बिना विशार के समा जाते हैं, यही पुरुष दान्ति धास करता है, 
कामों की कामना करने बालो को दान्ति नेही ॥ ७० ।! 
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येजो विषयों की कामना है वास्तव में यह कुछ है नहीं, 
केवल छायामात्र है। श्राप छाया को पकड़ने दोड़ो तो छाया तुमसे 
अधिक झागे भागेगो और कभो हाथ न थावेगी । किन्तु जव भाप 
छाया की उपेक्षा करके उसे पीठ देकर भागोगे, तो वह आपके 
पीछे पीछे दौड़ेगी । वास्तव में न तो छाया थागे-ग्रागे ही दौड़ती 
हैश्रौर न पीळे-पीछे ही लगती है। छाया कोई: वस्तु ही नहीं, 
आपके शरीर का प्रतिबिब मात्र है, श्रापका शारीर भागेगा तो 
छाया भी भागतो हुई सी दीखेगी, आप उलटे भागेंगे तो, वह 
पीछे-पीछे ग्राती हुई-सी दिखायी देगी । इसी प्रकार संसारी विषय 
वार्सनाधो को स्थिति है। श्राप जितना हो श्रधिक बिपयों का 
ग्रह्‌ करेंगे, कामना उतना ही अधिक बढ़ती जायगी । दुःख 
वस्तुओं में नहीं दै, दु:ख तो कामना, वासना थवा स्पृहा में हे । 
जब श्राप समस्त भोग्यपदार्थो के प्रति स्पृहा-कामना-को त्याग 
देगे, तो प्रारब्ध के भोग तो भ्रापके बचे ही रहेंगे । उनका अन्त 
तो बिना भोगे होने का नहों। इच्छा न रहने पर भी वे भोग 
आपके पीछे-पोछे दोड़ेंगे। आप उन्हें निष्काम होकर-विना 
स्पृहा के प्रारब्ध भोग समझकर-निविकार बनकर भौगेगे तो 
चे प्रारब्ज भोग तो समाप्त हो जायेंगे, किन्तु आगे वे वासना बीज 
न बना सकेंगे। उन कर्मो में अंकुरित होने की सामथ्य नहीं रह 
जाती । जसे धान के ऊपर की श्रूसी को उतार दो, तो वे चावल 
पेट तो भर सकते हैं, श्रंकुर उत्पन्न नही कर सकते। उनका 
पुनजन्म नहीं हो सकता । 
सूतजी कहते हें-मुनियो ! संसारी जीवों में श्रौर संयमी जीवों 
में, बद्ध जीवों में झौर मुक्त,जोवों में, संयमी जीवों में तथा असं- 
यमी जीवों में प्रकाश अन्धकार के समाम भाकाश पाताल के 
समान वहुत धन्तर होता है दोनों की विपरीत गति है । इसी 
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विपरीत भेद का वर्णन करते हुए भगवान्‌ अर्जुन से कह रहे हैं। 
भगवान्‌ ते कहा--प्रर्जुन ! मननशोल संयमी धौर श्रमनत- 
शील श्रसंयमी के ब्यवहार में दर्शन में बड़ा मारी अन्तर है! 
संसारी लोग जिसे दिन समझते हैं, संयमी उसे रात्रि मानता है, 
संसारी लोग जिसे रानि मानकर रात्रि के कार्यो को करते है, 
सोते है, संयभी उप्तमें दिनके कार्य करके जागता रहता है ) संारी 
लोग जिन कामों में अपने को चतुर समभते हैं, संयमो उनसे 
उदासीन बना रहता है, संधारी लोग जिस विषय में उदासीनं 
बने रहते हैं, आत्मसंयमौ उसी को बर्तेन्य समझकर जाग्रत भावं 
से करता रहता है। संसारी लोग जिन्हें पाने के लिये समुत्सुक 
बने रहते हैं, संधमी उनकी ओर से आँख बन्द कर लेता है श्रौर 
असंयमी जिस विषय की चर्चा भी नही करते संयमी उसी के 
श्रवण मनन तथा निदिध्यासन में निमग्न रहता है। समस्त 
प्राणियों के लिये जो रात्रि है, उसमें संयमी सोता नहीं-जागता' 
रहता है! रात्रि में सब प्राणो तो तमोऽभिभुत होकर सुख सें 
सोते हैं, किन्तु संयमी शांत एकान्त विस्तब्ध समझकर उस समया 
घ्यान करता है। जागता रहता है, तमके श्रधोन नहीं होता । 
ग्रज्ञान अन्धकार से अ्रपने को बचाये रखता है, ज्ञान के प्रकाश में 
सवदा जागरूक रहता है । धर्थाव्‌ संसारी लोग रात्रि में सोते हैँ' 
विषय चिन्तन करते हें। संयमी उस समय जागता हुग्रा भात्म- 
चिन्तन करता है] ज्ञान के प्रकाश में स्वस्वरूप का अनुसंघान 
करता है । समस्त प्राणी जिसे दिन कहते है,जिसमें जागकर विषयों 
को जुटाने का कार्य करते है । ज्ञानी उसे रावि-अ्रन्वकार-मानता 
है। उस समय वह तान दुपट्टा सोता रहता है । भर्थात्‌ न तो' 
विषय भोगों को जुटाने के लिये कर्म करता है और न उनके लिये 
प्रयत्नवान्‌ ही 'होता है 1 संसारी लोग श्री और पुरुष दो--मिथुन-- 
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होकर मेथुन करते हैं ब्रह्माज्ञानी इसके विपरीत अपनी आत्मा से 
यात्मा में ही सुखानुभूति का श्रनुभव करता हुग्रा भत्ममिथुन 
होता है। संसारी लोग रमशियों में ्रानन्दागुभूति करते हैं, 
संयमी भात्मा में ही आनन्द लेते हुए अपने को श्रात्मानन्दी 
मानता है । संसारी लोग विषयों में ही प्रकाश की भ्रनुभूति करते 
हैं, ज्ञानी भ्रात्मा की ज्योति में ही सदा संतुष्ट लोन होकर स्व- 
प्रकाश से प्रकाशित होता ह्न ग्रात्मज्योति कहलाता है । संसारी' 
लोग विषयों में रति करते हैं, ज्ञानी श्रात्मा में ही रति करता है ! 
संसारी लोग विषयों में क्रोडा करते हैं, यह ज्ञानी अपने श्राप में 
ही क्रोडा करता हुआ प्रमुदित होता है। इस प्रकार संसारी 
प्राणियों में ओर आत्मज्ञानी संयमी स्थितप्रज्ञ पुरुष में परस्पर 
बहुत भ्रन्तर है । ज्ञानी रात्रि को-तमरूपी श्रन्धकार को--प्रकाश 
में परिणित कर देता है भ्रज्ञानी उसमें सोता रहता है। संसारी 
लोग प्रकाश समञ्कर दिन मानकर - जिसमें जागते हैं, संसारी 
विषयों की कामना स्पृहा करते हैं, संयमी उनकी थोर से आँख 
मीचकर उसे रात्रि मानता है रात्रि मानता हुआ भौ वह मनन” 
शील उसमें स्वप्नं नहीं देखता मनन करता रहता है । 

शौनक जी ने पुछा~-"सूतजी ! संयमी ब्रह्मज्ञानी स्थित पुरुष-- 
शब्द, रूप, रस, स्पर्श भौर गंध आदि विषयों का मीठा, खट्टा, 
कडवा, चरपरा, नमकीन ग्रादि रसों को इन्द्रियों द्वारा उपभोग 
करता है या नहीं ?” 

सूतजी ने कहा--'महाराज! न करता तो यह शरीर रहता 
ही केसे ? ” 1 । । 

` शौनक जो ने,पूछा-जब, : अज्ञानी काम-कामी संसारी लोग 

भी विषयों का उपभोग करते हैं प्रौर स्थितप्रज्ञ ज्ञानी भी उनका, 
उपभोग करते हैं तो दोनों में,श्रत्तर क्या हुआ । «४ , ' 
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सुव जो ने कहा--महाराज, विपय एक से और उपभोग * 
“एक समान होते हुए भावनानुसार फल का थन्तर हुआ ! 

शोनक जी ने पूछा--फल में क्या भ्रन्तर है ? 

सूतजी ने कहा--ज्ञानी को निस्पृह निष्काम निर्वासना हो 
से शान्ति प्राप्त होती है और उन्हीं विषयों के उपभोग से संसार 
अज्ञानों पुरुषों की अशान्ति बढ़नी है। दृष्टान्त के लिये समुद्र प्रौ 
नदियों को ले लीजिये । जल तो एक ही है। नदियों को वह 
जल क्षुब्ध कर देता है । समुद्र को वही जल शान्त बना देता है 
वर्पाञ्चतु में वाइ के कारण नदियाँ कितनो भर जाती हूँ । भ्रपन 
मर्यादा को उल्लङ्घन करके अमर्यादित बहने लगती है, तटों ब 
तोड़कर दूर चली जाती हैं। भयंकर और भयावह वन जाती हैं 
छोटे-छोटे नाले भी उमड़-घुमडकर उधकी भ्रशान्ति को बढ़ा' 
में कारण बन जाते है । ऊपर से वर्षात्‌ का पानी गिरता है, नीचे 
सेक्षुद्र नाले बढ़कर उसके पानी को बढ़ा देते है इससे नदिय 
उन्मत्त हो जाती हैं, श्रपनी गम्भीरता मर्यादा को मेंट देती हैं जल 
के कारण | वही जल समुद्र. में भी बरसता है, वर्षा के समस्त 
जल को समुद्र बिना किसी प्रकार की आपत्ति के पने में ग्रात्सम 
सात करता है! वर्षा के श्रतिरिक गंगा, यमुना, नमदा, योदा 
वरी, कृष्णा, कावेरो, सरयू ग्रादि सहस्नों नदियाँ, दामोदर, सोत 
आदि सेकड़ों नद,पुरै वेग से ग्यारह अगणित जलराशि को लिये 
हुए समुद्र में श्राकर गिरते हें! चाहें जितनी भी नदियाँ, चाहें 
जितने भी जल के साथ समुद्र में गिरे, किन्तु समुद्र नतो अ्पनी 
मयादा को छोइता है, म क्षुब्ध ही होता है, शान्त तथा गम्भीर 
डी बना रहता है 1 वर्पातु के पश्चात्‌ के पश्चाद्‌ नदियों का जल 
-स्वल्प हो जाता है, छोटो-छोटी नदियों का तथा क्षुद्र नालों का 
-जल तो सूख भौ जाता है, किन्तु समुद्र का जल न तो सूखता ही 


काम कामी शान्ति प्राप्त नहीं कर सकता ६% 


है न कम ही होता है। वह ज्यों का त्यो परिपूर्ण, शान्त गंभीर, 
मर्यादित तथा विश्लुब्ध वना रहता है] बस, यहो अन्तर ज्ञानी 
सोर अज्ञानो के विपयों के उपभोग में होता है! इसी बात 
को समभाते हुए भगवान्‌ श्री कृष्णचन्द्र जी श्रजुन से कह 
रहे हैं । 
भगवान्‌ ने कहा--“अजु न! जँसे चारों ओर से भरे हुए 
नदियों के ' जल से समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, 
उसमें, वर्षा ग्रादि के और भी जल प्रविष्ठ होते है । उसी प्रकार 
ज्ञानी पुरुप में भो शब्द रूप रसादि विधय प्रवेश करते है, किन्तु 
निस्पृह होने के कारण उसे अशांत नही कर सकते। वह तो 
गम्भीर तथा शांत ही बना रहता है और जो कामों की कामना 
चाला विषयो पुरुष है, बह तो उन विषयों को पाकर अशांत तथा 
जुब्ध हो जाता है ।” 
सुतजी कहते है-मुनियों ! ,इस प्रकार भगवान, ने .स्थित- 
प्रज्ञ के लक्षणा वताते हुए इस विषय का उपसंहार करते हुए इस 
स्थिति का जो नाम बताया है, इस विपय को मैं आप से आगे 
कहेंगा । राप इस विषय को दत्तचित्त होकर श्रवण कर । 
a छुप्पय ; 
सरिता आइ-आइ सागरहि' समाव । 
हे जल तें परिपणा अचल नाहि जलहि हिलार्ब | * 
' नहि वह विषलित होहि नदी कितनी हू ्राषें। 
आइ-आइ के सहज भाव निज रुस गँवाव ॥ 
तैसे ही ज्ञानी ह्िये,' भोग-बिकार विनो * किये | 
मिले शान्ति पावै वही, शान्ति न कामी के 'लिये॥ 
~ _ 


+ 
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[ ३६] 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःस्पृहः । 
निर्मेमो निरहँकारः स॒शांतिमधिगच्छति ॥ 
'एपा आह्ली स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विम्यक्नति । 


स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणसृच्छति ।1§ 
(श्रीमग० गी० २ भ्र० ७१, ७२ झ्ली०, 


छ्प्प्य : 


सकल कामना त्यायि रहित ममता ते ' होवै । . 
'- अहकर जो सतर, मारि के जड़तें- खोवे॥ . ' 
भोगानि की नहि रही. लालसा हिय में रचक। | 
विपयनि सँग नहि फिरे भोग-वन वरनिके बचक | 
शान्ति लाभ बैई करें, ' उदासीन जे सोगतें। 
करम , करे निष्काम जे, -पार्व ताडूँ, योगतें ॥ 


ॐ जो पुरुष समस्त कामनाभ्रों को त्याग कर निर्ममे निरहंकार तथा 
निस्पृह होकर वावि करता है, वह दान्ति प्राप्त करता है ॥७१॥ 

हे कुन्तीनंदन.! यही ब्राह्मी स्थिति हूँ, इसको प्राप्त करके पुरुष 
मोहित गही होता है, भौर इस स्थिति में स्थित होकर ब्रह्म निर्वाण को 
प्राप्त हो जाता है ॥७२॥ 


1 
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तृणीर में जब तक वाण रहते हैं, धनुष वाण की लडाई 
भी तक चलतो है । तूणोर वाण से निःशप हो गया-वार्ण 
हित बन गया-तो फिर लडाई समाप्त हो जाती है । यह संसार 
व एक समरांगण है, इसमें सदृवृत्तियों प्रोर असदुवृत्तियों-देवी 
म्पत्ति और आसुरी सम्पत्ति का-निरन्तर युद्ध होता रहता है । 
भी देवी सम्पत्ति बढ़ जाती है, कभी आसुरी सम्पत्ति बढ़ 
पत्ती है, कभी वहं उसे दवा लेती है, फिर यह उसे पराजित 
र देती है, यह युद्ध बरावर चलता रहता है। इस युद्ध का 
गरण शुम श्रौर अशुभ कामनायें-स्पृहा-ही है । यह विषयों की 
पृह् ही युद्ध के लिये प्रेरित करती है। युद्ध होता है अहंता 
मता के कारण । में ऐसा हूँ, मेरा हो प्रभुत्व होना चाहिये। यह 
[र मेरा है। यह जाया, सुत, सम्पत्ति यश कीर्ति मेरी है। इस 
रि पन में जो वाधा करे वही शत्रु उससे लडाई करनी पड़ती है । 
उड़ाई में अशान्ति स्वाभाविक है। यदि जड़ते-लड़ते तूणीर के 
गण चुक जाँय, ममता समाप्त हो जाय, तो अहंता भी समाप्त 
शे जायगी । स्पृहा या वासना अथवा कामना अहंता के ही 
हारण होती है । जहाँ स्पृहा नहों कामना नहीं विपया में भोग- 
ग़सना नहीं वहाँ अहंता भी नही । अच्छा भाई अव हमने तो 
मड़ाई वन्द कर दी अब तू जो चाहे सो कर। इसी का नाम 
एन्ति है। जब तक अहंकार है, मैं ऐसा हूँ, में वेसा हूँ, मैं यह 
कर डालूगा, मैं वह कर डालू'गा। जब तक ममता है, यह मेरा 
|, तुम्हारा कसे हो सकता है, मैं ईंट से ईट वजा ढूगा, प्राणों 
गि पण लगा कर इसकी रक्षा करू गा ।” ऐसी बातें भोगवासना 
हे कारण-विपर्यो में क्रामासक्ति के कारण-य्रत्यन्त बढी हुई स्पृहा 
| के कारण होतो है तूणीर के बाण अहता को और वड़ा देते हैं, _ 
वे.शत्रु सेना के सहार में अपने की समर्थ समभे हैं। जहाँ तद 
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बुद्धि आई, ममता छूटो अहंता कम हुई, कामनायें समाप्त हुं 
भोगों के प्रति प्राकपण जाता रहा । वहाँ ही पुरुप ति. 
निर्मेम झोर निरह कार बन जाता है, उसकी अश्चांति मिट 
है और उसे शान्ति की प्राप्ति ही जाती है। जब तक युद्ध 
कारण समाप्त न होगा तब तक शान्ति प्राप्त न हो सकेगी 
आज सम्पूर्ण जगत अशान्त है, शान्ति चाहता है, किन्तु र ९ 
जिससे प्राप्त होगी उसके मूल कारण को नहीं खोजा 
अशान्ति जिससे बढ़ती है-विपय भोगों की बहुलता से-उर्ते 
लिए निरन्तर प्रयत्नशोल बना रहता है । तुम्हारा जो गती 
स्थान है और यात्रा उसके बिपरीत दिशा में कर रहे हों 
तुम श्रपने गन्तव्य को केसे पहुँच सकते हो और उससे अधिक 
धिक दूर ही होते जाओगे । बिपयो का! अधिकाधिक उपथो' 
उनका प्रचुर मात्रा में संग्रह करमा-उनके प्रति आसक्ति-स्पृद्ध 
कामना-रखना ये तो अशान्ति को बढ़ाने बाले हुँ । भतः भोगेर 
का त्याग हो शान्ति का सरल, सीधा, सरस सुखद सर्म 
माग हे। 

सूतजी कहते है~मुनियो ! भगवान्‌ मे भोगों को त्याग क 
आग्रह नहीं क्रिया । हमारा शरीर तो प्रारब्ध कर्मों के भोगः 
ही लिए वना है। थह भोगों के बिना टिक नही सकता । ज॑ 
तक जीवन है, शरीर है, प्रारव्ध कर्मानुसार जो भोग प्राप 
होगे, बे अनिन्द्या से ही सही भोगवे पड़ेगे। पेट को भरने 
लिए कुछ न कुछ खाना ही पड़ेगा ! तृषा की निशृत्ति के लि 
पेय पदार्थ पौने ही पड़ेंगे । प्राण रक्षा के लिये स्वास प्रस्वाँस लेन 
ही पड़ेगी पृथ्व, अप्‌, तेज वायु ये सब शरीर के भोग्य पदार्थ है 
इन्हीं से शरीर वना है इन्हीं से इसकी स्थिति है । पर इन भोगं 
के प्रति जो स्पृहा है, यही जन्म मरणा का--संसारी वन्धन का 
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कारण है । भगवान्‌ ने कहा-ये भोग बिनास्पृहा के स्थितप्रज्ञ 
पुरुष के शरीर में ऐसे ही समा जाते हैं ज॑से गंगा जी के प्रवाह में 
दुग्ध समा जाता है। वह समर्थ पुरुष उन भोगों को ऐसे ही पचा 
जाता है जसै अगस्त जी श्रातापी को पचा गए थे । सबके पेट को 
माइमे बाला आत्तापी अगस्त जी के पेट में जाकर निर्वार्ये वत 
कर विलीन हो गया। इसीलिए भगवान, थजुन को समभाते 
हए कह रहे हैं। 
१ भगवान्‌ ने कहा हे अजुन! कामना-विषयों में भोगेच्छा- 
यही बन्धन का कारण है। इसलिए जो पुरुष सभी प्रकार की 
[कामना्रों का परित्याग कर देता है, स्पृहा रहित होकर आचरण 
करता है। जिसे किसी वस्तु में ममता नहों । जिसे अपने कुछ 
होने का अहकार नहीं ऐसे ही पुरुष को शान्ति देवी वरण 
{करती है। शान्ति देवी सौति के साथ रहना नहीं चाहती + 
"उसको सौति हैं स्पृह्दा। अहता ममता, अशान्ति । इन सबसे 
विमुक्त होकर वे एकाकी ही स्थितप्रज्ञ के साथ रमणा करना 
चाहती है। ` 
| 


तेने मुझसे चार प्रश्‍न किए थे। (१) स्थित पुरुष की परि- 
(भाषा क्या है (२) त्रह कैसे बोलता है (३) वह रहता केसे है और 
६४) वह चलता केसे है, विचरता केसे है, ब्रजन कंसे करता है 
अर्थात्‌ क्या खटपट करता रहता है । मैंने क्रमशः तुमको विस्तार 
के साथ, ह्टांतों के साथ, साधकों की बुद्धि में बठ सके ऐसे 
एसेरलता के साथ वर्णन कर दिया । इसी का नाम ग्राह्मी स्थिति 
[| है । इस स्थिति को प्राप्त पुरुष का हा नाम स्ितप्रज्न है, उसो 
त को प्रकारान्तर से समाधिस्थ, स्थितधी, प्रतिष्ठितप्रज्ञ, मत्पर, 
ह पुक्त, योगी, समाहित चित्त, आत्मवश्षी, विधेयात्मा; रागद्वेष 
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वियुक्त, प्रसाद प्राप्त, प्रसन्नचित्त, संयमी, मुनि, निःस्पृह, । 
कार तथा ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त पुरुष कहते है । 

यह जो मैंने ब्रह्मी स्थिति बताई है, यह सहज वस्तु नहीं। 
इसके लिए जीवन भर बडी लगन के साथ प्रयत '' 
चाहिये । यह एक जन्म में भो प्राप्त नहीं होती । सहो ” 
से प्रयत्न करते-करते एक चरम देह-अतिम शरीर प्राप्त ' 
है! उस चरम देह में कोई ती ऐसे होते है, कि जन्म से 
सिद्ध होते है, उन्हें ससारी वासवायें स्पर्श भो नही कर संकर्तो 
वे ब्राह्मास्थिति प्राप्त जीवन्मुक्त सिद्ध होते है। उनके लिए ' 
साघन नही कोई क्तव्य नहीं शरीर जव तक रहा आवे, । 
आवे जब छूट जाय छूट जाय । वे तो विदेह मुक्त होते है । 
दारीर में कुछ भोग बने रहते है, कुछ साधन दोष रह जाते है 
तो वह संयमी साधक निरन्तर साघनों में लगा ही रहता है 
उसे यदि अन्तिम स्वाँस पर भी यह ब्राह्मीस्थिति प्राप्त हो 
त्तो वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जायगा, विमुक्त वन जायगी 
फिर बह मोह को प्राप्त नहो हो सकता | इसलिए अजुरन 
सच्चे साधक का एक मात्र जीवन का उद्देश्य इसी ब्राह्मी 
स्थिति को प्राप्त करने का होता चाहिए । 

सूतजी कहते हैँ--“मुचियो ! इस प्रकार भगवान्‌ ने यह 
विद्या वा श्रीपनिषद ज्ञान वाला योगशाख श्रजुन के प्रति कहा 
इम अध्याय में साँख्य योग-अर्थात्‌ ज्ञान योग-का भी वर्णन 
और साथ हो निष्काम कर्म योग अर्थात्‌ भक्ति का भी बर 
है किन्छु भगवान्‌ के बचनों से ऐसा छगता है, कि उन 
सव ज्ञान निष्ठा की ओर अधिक है । परन्तु वास्तविक बा 
ऐसी नही है। मजु न का आग्रह युद छोड़कर-हिसा से निवृत 
दोहर भक्ष्य वृत्ति पर निर्वाह करने का था 1 भगवान ने उसकी 
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तीव्र शब्दों में निदा की और निष्काम कमं योग की ग्रर्थात्‌ सर्व 
कमं प्रभु के ही निमित्त करने की वात कही । इस पर अजुन 
ने पूछा-परमात्मा में चित्त लगाकर प्रभु की ही सेवा समझ 
कर जो निष्काम भाव से कमं करता है, उसकी स्थिति क्या है, 
उसकी परिभाषा रहन सहन कंसा है। इस पर भगवान्‌ ने ऐसे 
लक्षण बताये जो ज्ञान प्राप्त परमहंस सन्यासी के होते है। 
तब अजुन को यह बात बड़ी वेतुकी सी लगी, कि एक ओर तो 
कहते है नपुसंकता .मत करे, युद्ध मत छोड़े, कर्म कर युद्ध कर। 
दूसरी श्रोर ज्ञान निष्ठा परमहंस स्थिति प्राप्त सन्यासी की प्रशसा 
करते हैं । तो मैं क्यों न जान निष्ठा को ही ग्रहण करू । यद्यपि 
वर्णाश्रम घमं के अनुसार मुझे सन्यास लेने का अधिकार नहीं 
है, फिर भी मैं ज्ञानंनिष्ठ होकर यतन तो कर ही सकता हूँ । 
क्षत्रिय को वानप्रस्थ का तो श्रधिकार है ही,। मैं घोर तपस्या 
करू और फिर जैसे महाराज मुचुकुंद से भगवान्‌ ने कहा 
था-तुम अगले जन्म में ब्राह्माण होकर विमुक्त बन जाओगे । 
उसी प्रकार दूसरे जन्म में में ब्राह्मण वन कर सन्यासी हो 


जाऊंगा श्रोर मुक्त हो जाऊंगा । इस हिसा के कार्य में वैराग्य 
होने पर भी क्यों प्रवृत्त होऊ। इसी शंका को अजुन आगे 
उठावँगे ओर भगवान्‌ उसका समाधान करेंगे। यह विपय बड़ा 
गूढ़ है आप इसे दत्तचित्त होकर श्रवण कर । 


छप्पय 
अरजुन तोते कही बह्म पदवी जिनि पाई | 
जो जा विति के पाई होहि मोहित नहि माई ॥ -. 
!, बाही थिति है यही नहीं.है सुगम सबनि के। 
विपयी आवें नहीं श्रेष्ठ समुझे विपयनि कूँ॥ -- 
अंतकाल में हू पुरुप, जा इस्थिति कृ पाइगो। 
मद्यानन्द्‌ निम्न है, जय ' के भोग सुलाइगो |": 


